ड़ ; 


राजेश खिंदरी 
दीपक वर्मा 
माधव केलकर 
रश्मि पालीवाल 
सी. एन. सुब्रह्मण्यम 
हृदयकांत दीवान शैक्षिक 
वितरण: संदर्भ 
महेश बसेड़िया 
शिक्षा की द्वैमासिक पत्रिका 
चित्रांकन: अंक-27 , मई-जून ]999 
विप्लव शशि 
संपादन एवं वितरण: 
सहयोग: एकलव्य, कोठी बाज़ार 
3880 कम होशंगाबाद - 46] 00व 
कि सी ज 50 कटनी फौनः 07574 >5 है 3458 
अनिल पटैल वार्षिक सदस्यता (6 अंक) : 50 रुपए 
गजेन्द्र सिंह राठौर 


( ड्राफ्ट एकलव्य के नाम से बनवाएं ) 


आवरण: सूर्यग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है। ] ] अगस्त 999 को इस सदी का 
अंतिम सूर्यग्रहण होगा। नक्शे पर दी गई गाढ़ी काली लाईन वे क्षेत्र हैं जहां से पूर्ण - 
सूर्यग्रहण दिखाई देगा। इसी लाईन के दोनों ओर एक भूरे रंग की चौड़ी पट्टी चलती है। यह 
वे क्षेत्र हैं जहां से सूरज के अस्सी से सौ प्रतिशत भाग पर ग्रहण लगा दिखेगा। 

इस नक्शे के नीचे मौसम की वजह से पूर्ण सूर्यग्रहण दिखने का संभाविता चार्ट (श०७०७॥॥9 
(ाक्षा) दिखाया गया है। इस चार्ट के नीचे समय अंतराष्ट्रीय मानक में दिया गया है। अपने 
देश में समय इससे लगभग साढ़े पांच घंटे आगे चलता है। (बट खपुछ पर दिया गया 
मानचित्र अधिकृत नहीं है। आवरण चित्र “न्यू साइन्टिस्ट' 29 मई, 7999 ते। |) 


इस अंक में निम्न किताबों से चित्र लिए गए हैं: द वे ऑफ द बुद्ध, प्रकाशक: सूचना एवं प्रसार 
मंत्रालय, भारत सरकार; लाइफ़ द साइंस ऑफ बायोलॉनी, लेखक: पुरव, ओरिएंस/ प्रकाशक: 
सिन्योर एसोसिएटस; फ़िलिप्स एटलस ऑफ यूनिवर्स, लेखक: पेट्रिक सूर; अ टेक्स्ट बुक इन 
प्लेनेटरी साइंसेज़ लेखक: जे. कोनसोलमेग्नो, मार्था डब्लू. शेफर, प्रकाशक: प्रेंटिस हॉल, न्यूजर्सी। द 
सर्च फॉर इनफ़िनिटी, लेखक: गॉर्डन फ्रेज़र, इगिल लिलिस्टोल, इंजी सेलेवेज, प्रकाशक: रीड 
इंटरनेशनल बुक्स लिमिटेड; क्लासिकल एंड मॉर्डर्न फिज़िक्स, लेखक: डब्लू. एडवर्ड फ्रेडरिक, जे. 
केलर, मेलकम जे. स्कोवी, प्रकाशक: मेकग्रों हिल्‍्स बुक कम्पनी ; रिसार्केबल डिस्कवरी, फ्रेंक एशाल; 
प्रकाशक: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। रेल्स ऑफ साइंस, प्रकाशक: टच स्टोन पब्लिकेशन्स, केंटुकी। 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना के तहत प्रकाशित 
संदर्भ में छपे लेखों में व्यक्त मतों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


यह का प्रकाशन 


संदर्भ सजिल्ड: अंक * से 6', अंक *7 से 42' तथा 
अंक *43 से 48' व अंक *9 से 25' के सजिल्द संस्करण 


॥ उपलब्ध । 
ड्न अंकों में प्रकाशित लेरवों का विषयवार डुंडेक्स 


। संस्करण के साथ है। 
। प्रत्येक का मूल्य: 65 रूपए (रजिस्टर्ड डाकरवर्च सहित) 


राशि डिमांड ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें। ड्राफ्ट एकलव्य के नाम से 
| बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 


मा... आग एकलब्य 
कोठी बाज़ार ई०/25, अरेरा कॉलोगी 
होशंगाबाद-46] 00 भोपाल ० 462 06 


रे वैज्ञानिक को तराशना . . . . 


ब्लैक होल यानी स्थाह सुराख . . . 


5 


', , , छुटपन में पिताजी मुझे गोद में 
बिठा लेते और ब्रिटानिका में से 
पढ़कर सुनाया करते थे। . . . 

पिता की इच्छा थी कि लड़का 
वैज्ञानिक बने और वे बचपन से ही 
उसे तराशने में जुट गए। 
उसके साथ बातें करते, अनुभवों को 
बांटते, पढ़ते, घूमते. . .। कहीं कोई 
दबाव नहीं सब कुछ सहज और सरल। 
प्रख्यात भौतिकशास्त्री रिचर्ड पी. ' 
फाइनसेन की आत्मक्रथा का यह 


अंश एक पिता के अपने बच्चे के साथ 
संबंध का एक अनुपम उदाहरण भी है। 
]7 ु 
ब्लैक होल के साथ कई बातें 
जुड़ी हैं। जैसे - ब्लैक होल 
दिखाई नहीं देता, बहुत 
अधिक गुरुत्वाकर्षण बल 


होता है इनमें, ब्लैक होल में 
सब कुछ समा जाता है, यहां 
से रोशनी भी बाहर नहीं 


हाल में अमरीका में हो रहे 
शोधों से ब्लैक होल के बारे 
में कुछ और रोचक 
जानकारी मिल रही हैं। 


डे ग्रहण . . . . 28 


)। अगस्त, 999 को फिर एक 
बार हिन्दुस्तान में पूर्ण सूर्य ग्रहण 
देखने का मौका मिला है। खासकर 
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा 
और आंध्रप्रदेश के काफी बड़े इलाके 
में इसे देखा जा सकेगा। 


प्रारंभिक बोद्धों की . . . . 39 


आमतौर पर यह धारणा है कि 
बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ 
था। इस धारणा के पीछे शायद यह 
तथ्य काम करता है कि ब्राह्मणों से 
त्रस्त दलित, क्षत्रियों और 
व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को भारी 
समर्थन दिया था। बौद्ध धर्म के 
सामाजिक आधार के बारे में जो 
जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है 
वह काफी चौंकाने वाली है और 
हमारी इस धारणा पर प्रश्न चिह्न 
लगाती है। 


स्कूली विज्ञान पर बच्चों का 
नज़रिया . . . . 65 


प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान के 
पाठ्यक्रम के साथ यह बात गहराई 
से जुड़ गई है कि इससे लोगों में 
एक वैज्ञानिक और तार्किक 
मानसिकता विकसित होगी। क्‍या 
इस स्तर पर बच्चों से ऐसी अपेक्षा 
वाजिब है? देखे एक अध्ययन। 


शैक्षिक संदर्भ 
अंक 27, मई-जून 999 मई-जन 999 


इस अंक में 
एक वैज्ञानिक को तराशना . .. . 
रिचर्ड पी. फाइनमेन 


ब्लैक होल यानी . . . . 
विजय शंकर वर्मा 


खग्रास सूर्य ग्रहण . . . . 


जवाब सीखें या . . . . 
कैरन हैडॉक 


प्रारंभिक बौद्धों की . . . . 
उमा चक्रवर्ती 

पौधों में भोजन . . . 
किशोर पवार 


स्कूली विज्ञान पर .. . . 
पदमा सारंगपाणि 


माइकल फैराडे . . . 
टॉर्च बेचने वाले . . . . 
हारिशंकर परसाई 


किसने थूक दिया . . . 
के, आर. शर्मा 


कैसे भेज रहे हैं पैसा आप? 


शक शुल्क आप मनीऑर्डर, ड्राफ्ट, चैक आदि से भेज सकते हैं। 

7 बल्ले 

।. अगर ड्राफ्ट - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक , पंजाब नेशनल 
बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, केनरा बैंक से बनवा रहें हों तो एकलव्य 
के नाम से होशंगाबाद पर देय बनवाएं | इनपर कोई अतिरिक्त सर्विस 
चार्ज नहीं लगता क्योंकि इनकी शाखाएं होशंगाबाद में हैं। 
अगर किसी भी अन्य बैंक - जैसे इलाहाबाद, यूनियन बैंक आदि से 
बनवा रहें हों तो एकलव्य के नाम से, लेकिन भोपाल पर देय बनवाएं। 
क्योंकि होशंगाबाद में इनकी शाखा नहीं है इसलिए सर्विस चार्ज के 
रूप में 25 रुपए कट जाते हैं। अगर किसी ने 50 रुपए का ड्राफ्ट 
भेजा है तो उसमें से हम तक सिर्फ 25 रुपए ही पहुंच पाते हैं । 


. अब सदस्यता शुल्क चैक से भी भेजा जा सकता है। सदस्यता शुल्क 
के साथ 27 रुपए बैंक सर्विस चार्ज के अतिरिक्त जोड़ें | बैंक कलेक्शन 
व पोस्टेज चार्ज के लिए इतने रुपए हर चैक से काट लेती है। 


. वैसे सबसे बेहतर तरीका मनीओऑर्डर है। इसमें न तो बैंक में समय 
खपाने की ज़रूरत है और न ही सर्विस चार्ज की दिक्‍्कत। परन्तु 
मनीऑर्डर के संदेश वाले हिस्से में अपना स्पष्ट पता ज़रूर लिखें । 


. आखिर में, विशेष ध्यान रखें कि ड्राफ्ट एकलव्य के नाम से बना हो, 
संदर्भ के नाम पर नहीं। 


सदस्यता शुल्क इस पते पर भेजें। 
संदर्भ संदर्भ 
छारा एकलब्य द्वारा एकलब्य 
कोठी बाज़ार ई-4/25, अरेरा कॉलोनी 
होशंगाबाद 464 007 भओपाल 462 046 
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घुस्लक अंश 


एक वैज्ञानिक को 
तराशना 


रिचर्ड पी. फाइनमेन 


उनके पिता की इच्छा थी कि लड़का वैज्ञानिक बने और 
वे बचपन से ही उसे तराशने में 
बातें करते, अनुभवों को वबीिक 
कोई दबाव नहीं हा 
प्रख्यात भौतिकशास्त्री 
आत्मकथा के 
बारे में बताया है 


ञ् ३ पर ल्ट्ड 


हा 


१३३०, 
् 


7४०० नह 


कप ७० 


,व 


५४7. (7 


लेकिन साथ ही मैं फूल में ऐसा 
बहुत कुछ देख सकता हूं जिसे मेरा 
वह कलाकार दोस्त नहीं देख सकता। 
जैसे कि मैं फूल के अंदर की कोशिकाओं 
के बारे में कल्पना कर सकता हूं जिसमें 
भी एक तरह की सुंदरता है। यानी 
सुंदरता सूक्ष्म स्तर पर भी मौजूद है। 
फूल में कोशिकाओं के बीच कई जटिल 
प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी तरह यह 
तथ्य भी काफी रोचक है कि फूलों में 
जो इतने तरह तरह के रंगों का विकास 
हुआ है उसकी वजह कीटों को आकर्षित 
करना है, ताकि परागण (?णापगनाक्वांगा) 
हो सके। यानी इस तथ्य का अर्थ यह 
हुआ कि कीट रंगों को देख सकते हैं। 
इससे एक और सवाल खड़ा होता है 
कि हम जिस सौंदर्यबोध की बात करते 
रहे हैं कया वो अन्य जीवों में भी 
मौजूद है? तो इस तरह विज्ञान की 
जानकारी होने से नुकसान कहां होता 
है! बल्कि इसकी वजह से तो ज़्हन में 
कई तरह के सवाल उठते हैं, जो 
रोचकता और जिज्ञासा को और बढ़ाते 
ही हैं। 

विज्ञान को लेकर मैं बिलकुल 
इकतरफा रहा हूं। जब मैं छोटा था 
तब मेरा सारा ध्यान, सारे प्रयास इसी 
को समझने-सीखने में लगे। उन दिनों 
न तो मेरे पास समय होता था न ही 
इतना धैर्य था कि मानवशास्त्र संबंधी 


विषय पढ़ पाऊं हालांकि विश्वविद्यालय 
से स्नातक होने के लिए आपको उनमें 
से एक विषय चुनना पड़ता था लेकिन 
मैंने इन विषयों को दरकिनार करने 
की पूरी कोशिश की। 

जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, और थोड़ा 
धैर्यववान भी - तब मैंने अपना दायरा 
विस्तृत किया। मैंने चित्र बनाना सीखा 
और थोड़ा बहुत पढ़ा भी। फिर भी मैं 
अभी भी लगभग इकतरफा ही हूं, 
और बहुत कुछ नहीं जानता। मेरे 
पास सीमित बुद्धि है और मैं एक 
विशेष दिशा में ही उसका इस्तेमाल 
करता हूं। 


मेरे ६ैदा होने से पहले ही मेरे 
पिता ने मेरी मां से कह दिया था कि 
यदि लड़का हुआ तो वो वैज्ञानिक 
बनेगा।* 

मैं एकदम छोटा-सा बच्चा ही था 
जब एक दिन पिताजी बाथरूम में 
लगाई जाने वाली रंग बिरंगी छोटी- 
छोटी टाइल्स लेकर आए। हम उनके 
साथ खेलने लगे; मेरे पिताजी इन्हें 
एक के ऊपर एक सीधा खड़ा करते 
और मैं एक कोने को धक्का देकर 
इन्हें गिरा देता। 


वैसे फाइनमेन की छोटी बहन जोआन ने भी भौतिक शास्त्र में पी. एचडी. की है; जबकि उनके 
पिता की यह धारणा थी कि केवल लड़के ही वैज्ञानिक बन सकते हैं। 


शैक्षिक संदर्भ 


मई- जून 7999 


थोड़ी देर के बाद मैंने टाइल्स को 
जमाने में पिताजी की मदद की। और 
जल्दी ही हम उन्हें कई प्रकार से 
जमाने लगे - जैसे कि दो सफेद टाइल 
और एक नीली टाइल, इसके बाद फिर 
से दो सफेद टाइल और एक नीली 
टाइल. . , | जब मेरी मां ने यह देखा 
तो उन्होंने पिताजी से कहा, “बच्चे 
को खुद खेलने के लिए 
क्यों नहीं छोड़ देते, 
यदि वो नीली टाइल्स 
रखना चाहता है तो 


उसे नीली ही रखने 
दो।'' पिताजी ने 
जवाब दिया, "नहीं मैं 
उसे दिखाना चाहता हूं कि उन्हें 
तरह-तरह से जमाया जा सकता है 
और कितना मज़ेदार होता है ऐसे 
पैटर्न बनाना। वैसे एक तरह से तो 
यह प्रारंभिक गणित ही है।” तो 
पिताजी ने बहुत पहले ही मुझे दुनिया 
के बारे में बताना शुरू कर दिया था 
कि वो कितनी दिलचस्प है। 

उस समय हमारे घर में ब्रिटेनिका 
एनसाइक्लोपीडिया (विश्वकोष) था। 
छुटपन में पिताजी मुझे गोद में बिठा 


[| 


लेते और ब्रिटेनिका में से पढ़ कर 
सुनाया करते थे। जैसे कि डाइनोसॉर 
के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें 


टॉयरेनोसॉरस रेक्स का 


ज़िक्र आता है और लिखा 


रा 


डाइनोसॉर 25 फीट ऊंचा [] 


था और इसका सिर छ: फीट 
चौड़ा था। 

अब पिताजी पढ़ना रोक देते और 
कहते, “चलो देखते हैं कि इसका क्‍या 
मतलब है - अगर वो हमारे घर के 
बगीचे में खड़ा हो तो इतना ऊंचा 
होगा कि अपनी ऊपर वाली खिड़की 
तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसका सिर 
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काफी चौड़ा होगा और वह अपनी 
खिड़की में नहीं समाएगा।” तो पिताजी 
जो भी पढ़कर सुनाते उसे वास्तविकता 
के साथ जोड़कर बताने की कोशिश 
करते। 


यह जानना बड़ा ही अद्भुत और 
रोचक था कि कभी दुनिया में इतने 
बड़े-बड़े जानवर भी थे और वे सभी 
खत्म हो गए - न जाने क्यूं? कोई भी 
नहीं जानता। 

लेकिन पिताजी के समझाने का 
असर यह नहीं होता कि मैं भयभीत 
हो जाऊं कि डाइनोसॉर मेरी खिड़की 
से चला आएगा। बल्कि किसी कथन 
को वास्तविक अनुभवों में बदलना मैंने 
अपने पिताजी से ही सीखा - जो भी 
मैं पढ़ता, समझने की कोशिश करता 
कि उसका मतलब क्‍या है, वास्तव में 
क्या कहा जा रहा है। 


हम आमतौर पर घूमने के लिए 
केटास्किल पढ़ाड़ पर जाया करते थे 
जहां न्यूयॉर्क शहर के लोग गर्मियों में 
घूमने जाते हैं। हफ्ते के अन्य दिनों में 
तो पिता लोग काम पर वापस न्यूयॉर्क 
लौट जाया करते और सप्ताहांत में 
वापस आते। तो सप्ताहांत में पिताजी 
मुझे जंगल ले जाते और और वहां 
की मज़ेदार बातें बताया करते। जब 


शैक्षिक संदर्भ मई-जून 7999 


अन्य बच्चों की माताओं ने यह देखा 
तो उन्हें भी यह विचार पसंद आया। 
उन्होंने सोचा कि दूसरे पिताओं को 
भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाना 
चाहिए। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन 
अन्य पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। 
वे सब चाहते थे कि मेरे पिता ही सब 
बच्चों को ले जाएं। लेकिन मेरे पिता 
को यह बिलकुल भी ठीक नहीं लगा, 
क्योंकि उनका मेरे साथ एक विशेष 
प्रकार का संबंध था। तो कुल मिलाकर 
हुआ यह कि अगले सप्ताहांत पिताओं 
को अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले 
जाना पड़ा। 


अगले सोमवार को जब सभी पिता 
काम पर जा चुके थे हम बच्चे एक 
मैदान में खेल रहे थे। एक बच्चे ने 
मुझ से कहा, “उस चिड़िया को देखो 
तो ज़्रा। कौन-सी चिड़िया है वह?” 


मैंने जवाब दिया, “मुझे तो तनिक 
भी अंदाज़ नहीं है कि वो कौन-सी 
चिड़िया है।”! 

वह बच्चा बोला, “इसका नाम 
छा०एा पश्ञा0श्ना20 कराएड। है - तुम्हारे 
पिताजी तो तुम्हें कुछ भी नहीं 
सिखाते!”' 

लेकिन मामला इसके बिल्कुल 
विपरीत था। वे मुझे सिखा चुके थे - 
वे कहते, “उस चिड़िया को देखो? वो 
स्पेंसर वार्बलर है (मुझे मालूम था कि 
उन्हें उस चिड़िया का सही नाम नहीं 
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मालूम)। इसे इटैलियन में “चुट्टो 
लेपिट्टिडा ' कहते हैं, पुर्तगाली भाषा 
में 'बो डो पीडा', चीनी में यह “चुंग- 
लोंग-ताह' है और जापानी में “'कटन 
पाकेडा' तो तुम दुनिया की सभी 
भाषाओं में इसका नाम जान सकते 
हो। लेकिन इससे तुम्हें इस चिड़िया के 
बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। 
इससे बस तुम्हें दुनिया के अलग-अलग 
इलाकों के लोगों के बारे में कुछ अंदाज़ा 
मिलेगा और बस इतनी-सी जानकारी 
कि इस चिड़िया को वो किन-किन 
नामों से पुकारते हैं। इसलिए जब किसी 
चिड़िया को देखो, तो देखो कि वह 
क्या कर रही है। और यही 
बात कुछ मतलब 
रखती है।” (तो मैंने 
काफी पहले ही नाम 
जानने और वास्तव 
में कुछ जानने में जो 
फर्क है उसे समझ 
लिया था॥ 
वे कहते, “उदाहरण 
के लिए देखो, 
चिड़िया हमेशा अपने 
पंखों पर चोंच 
मारती रहती है। ज़रा 
देखो तो उसे चोंच 
मारते हुए अपने 
पंखों पर? 

फिर वे पूछते, 
“तुम्हें क्या लगता है 
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इस बारे में कि यह पंखों पर चोंच 
क्यूं मारती रहती है?” मैंने जवाब 
दिया, “शायद उड़ने के दौरान उनके 
पंख आपस में गुंथ जाते हों इसलिए 
वह चोंच मारकर फिर से उन्हें संवार 
रही है।' 

पिताजी कहते, “ठीक है, अगर 
ऐसा है तो उड़ने के तुरंत बाद ही जब 
वे धरती पर उतरती हैं तो उस दौरान 
उन्हें सबसे अधिक चोंच मारनी चाहिए। 
फिर ज़मीन पर आने के थोड़ी देर 
बाद उनका चोंच मारना कम हो जाना 
चाहिए? तुम समझ रहे हो न मेरा 
मतलब ?” 
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वे कहते, “अच्छा देखो तो ज़रा 
कि ज़मीन पर उतरने के तुरंत बाद 
क्या वे अधिक बार चोंच मारती हैं।'' 


यह बताना कोई खास मुश्किल नहीं 
था। पंख पर चोंच मारने के मामले में 
चाहे वे अभी ज़मीन पर उतरी हों या 
फिर थोड़ी देर से ज़मीन पर ही हों, 
कोई खास फर्क नहीं था। मैंने पिताजी 
से कहा, “मैंने तो हथियार डाल दिए, 
मुझे नहीं मालूम कि वे अपने पंखों 
पर चोंच क्‍यों मारती हैं।'' 

उन्होंने बताया कि क्‍योंकि वहां 
पिस्सू मौजूद होते हैं जो उसे परेशान 
करते रहते हैं। यह पिस्सू चिड़िया के 
पंखों से झरने वाले प्रोटीन को खाता 
है। उन्होंने आगे कहा कि हर पिस्सू के 
पैरों में एक चिपचिपा पदार्थ लगा 
होता है। इस पदार्थ को और भी छोटे 
कीड़े खाते हैं - लेकिन ये कीड़े इसे 
पूरी तरह पचा नहीं पाते, इसलिए वे 
शरीर से जो पदार्थ उत्सर्जित करते हैं 
उसमें शर्करा की काफी मात्रा होती 
है। इस शर्करा युक्त पदार्थ में बैक्टीरिया 
पनपते हैं। 

और अंत में उन्होंने कहा, “तो 
तुमने देखा कि पोषण का कोई न कोई 
स्रोत हर जगह मौजूद है; जीवन उसे 
ढूंढ ही लेता है और उस पर पनपने 
लगता है।'! 

आज मैं जानता हूं कि हो सकता 
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है कि वो पिस्सू न होकर कुछ और 
हो; या फिर पिस्सू के पैरों पर वही 
कीड़े भी न हों - तो तथ्यों के हिसाब 
से यह वर्णन शायद गलत ही हो लेकिन 
जो उन्होंने कहा वो सैद्धांतिक तौर से 
बिलकुल सही था। 


एक अन्य वाकया है उस समय 
का जबकि मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था 
- उन्होंने पेड़ से गिरी हुई एक पत्ती 
उठाई। इस जर्जर पत्ती में एक गड़बड़ 
थी - इसमें अंग्रेज़ी के अक्षर '०' के 
आकार की एक भूरी लाईन बनी हुई 
थी, जो बीच पत्ती में कहीं से शुरू 
होकर किनारों पर खत्म होती थी। 

पिताजी बोले - “देखो इस भूरी 
लाईन को , शुरुआत में तो यह पतली 
है लेकिन आगे बढ़ते हुए चौड़ी हो 
जाती है। क्या है यह? ”' 

उन्होंने जारी रखा, “यह पीली 
आंखों और हरे पंखों वाली एक मक्खी 
है। इसने पत्ती पर अंडे दिए। ये अंडे 
फूटे और इलली बनी। उस इल्ली ने 
अपनी पूरी ज़िंदगी इस पत्ती को खाकर 
गुज़ार दी, इसी जगह से उसको भोजन 
मिला। जैसे-जैसे यह इल्ली पत्ती खाते 
हुए आगे बढ़ती गई, पत्ती का खाया 
हुआ हिस्सा एक भूरी लाईन के रूप 
में दिखने लगा। इसी तरह जैसे-जैसे 
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इल्ली विकसित होकर बड़ी होती गई 
खाए हुए हिस्से की चौड़ाई बढ़ती गई 
- पत्ती के किनारे पहुंचते-पहुंचते 
यह इल्ली नीली मकखी में बदल गई 
और उड़ गई जिसकी आंखें पीली थीं 
और पंख हरे थे। अब यह मक्खी फिर 
किसी पत्ते पर अंडे देगी।'' 


इस घटना में भी मुझे मालूम था 
कि हो सकता है कि तथ्य सही न हों। 
शायद मक्खी की जगह गुबरैला हो; 
लेकिन मूल बिन्दु था कि वो मुझे 
जीवन की रमणीयता के बारे में बताने 
की चेष्टा कर रहे थे कि कुल मिलाकर 
मुद्दा सिर्फ प्रजनन का है। प्रक्रिया 
चाहे कितनी भी जटिल क्‍यों न हो, 
प्रमुख बात है उसी को बार-बार 
दोहराना।* 


क्योंकि और पिताओं के बारे में 
मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है इसलिए 
मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे पिता 
कितने विलक्षण थे। उन्होंने विज्ञान के 
गहन सिद्धांत कैसे सीखे? इसके पीछे 
क्या वजह थी? .... मैंने इनके बारे में 
उनसे कभी नहीं पूछा क्‍योंकि मैंने बस 
मान लिया था कि शायद पिताओं को 
तो इनकी जानकारी होती ही है। 


एक डिब्बा था और इसमें 
पड़ी हुई थी - डिब्बे को आगे पीछे 
धकेलते हुए मेरा ध्यान उस गेंद की 
ओर गया। यह देखकर मैं पिताजी के 
पास गया और कहा - “पापा, जब 
मैं डिब्बे को आगे की ओर खींचता हूं 
तो गेंद पीछे की ओर खिसक जाती 
है, और जब मैं इस चलते हुए डिब्बे 
को अचानक रोक देता हूं तो वह आगे 
की ओर आ जाती है। ऐसा क्‍यों है? 

“कोई नहीं जानता कि क्यूं है 
ऐसा,” पिताजी बोले, “एक सामान्य 
सिद्धांत है कि जो वस्तु गति कर रही 
है वो गति में रहती है। और जो वस्तु 
स्थिर है वो स्थिर बनी रहती है जब 
तक कि तुम उस पर बल न लगाओ; 
और यह प्रवृति जड़त्व कहलाती है। 
लेकिन कोई भी नहीं जानता कि यह 
सत्य क्यूं है।” है न यह एक गहन 
समझ! उन्होंने मुझे केवल उसका नाम 
भर नहीं बताया। 

इस मुद॒दे पर वे और आगे बढ़े 
और उन्होंने कहा, “यदि तुम बगल 
की तरफ से देखो तो पाओगे कि तुम 
डिब्बे के पिछले हिस्से को गेंद के विरुद्ध 


* यहां आशय है - पोषण प्राप्त करना, बड़े होना, विकसित होना और फिर से प्रजनन के द्वारा 
बच्चे पैदा करना। और यह एक सतत्‌ प्रक्रिया है। 
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खतह (ज़मीन) के सापेक्ष थोड़ा : 
बढ़ जाती है# पीछे नहीं जाती। 

यह सकसुनने के बाद मैं अपने 
डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ा। फिर से उसे 
जमाया और आगे खींचा और बगल 
की तरफ से देखा। पापा ने बिल्कुल 
सही कहा था - बगल के सापेक्ष गेंद 
आगे की ओर थोड़ा-सा बढ़ी। 


तो यह तरीके थे जिनसे मेरे पिता 
ने मुझे सिखाया - उन उदाहरणों से 
और आपसी बातचीत से; बिलकुल 
भी कोई दबाव नहीं, बस हल्की-फुल्की 
और मनोरंजक बातचीत। बाद की 
ज़िंदगी में इस तरीके ने मुझे लगातार 
प्रेरित किया और विज्ञान के हर विषय 
को लेकर मेरी रुचि बनी रही। (यह 
तो बस संयोग है कि मैं भौतिक शास्त्र 
में बेहतर हूं।) 

किसी दूसरे तरीके से कहूं तो 
मामला ऐसा है मानो बचपन में कोई 
मज़ेदार-सी चीज़ देकर बहला लिया 


गया हो और बाद में वह हमेशा उस _ 


चीज़ को तलाशता रहे। किसी बच्चे के 
समान मैं भी हमेशा चकित कर देने 
वाली चीज़ों की तलाश में लगा हुआ 


है... 5] 
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उन दिनों थे भुद हाई 
स्कूल में था। वह उम्र ंश्मुझसे तीन 
साल बड़ा था। उसे बीजगणित में काफी 
मुश्किल होती थी सो एक व्यक्ति उसे 
ट्यूशन पढ़ाने आया करता था। मुझे 
यह छूट दी गई थी कि जब वह 
बीजगणित पढ़ा रहा हो मैं उसी कमरे 
में एक कोने में बैठ सकता हूं। मैं उसे 
४ के बारे में बताते हुए सुनता। 

एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, 
“तुम क्‍या करने की कोशिश कर रहे 
हो?” 

वह बोला, “मैं एक समीकरण 

2%+7< 5 में ५ का मान पता करने 
की कोशिश कर रहा हूं। 


मैंने कहा, “इसका मान तो 4 है।”' 


यह सुनकर वह बोला, “तुमने तो 
अंकगणित का सहारा लेकर यह सवाल 
हल किया है, इसे तो बीजगणित की 
विधि से हल करना पड़ेगा।'' 


सौभाग्यवश बीजगणित मैंने स्कूल 
में नहीं सीखी, बल्कि चौथी कक्षा की 
एक किताब से सीखी। यह मेरी चाची 
की किताब थी और यूं ही अटारी में 
पड़ी हुई थी। मुझे समझ आया कि 
कुल मामला # का मान पता करने 
का है, चाहे किसी भी तरीके से किया 
जाए। मेरे लिए तो बीजगणितीय विधि 


3 


और अंकगणितीय विधि जैसी बात 
का कोई मतलब नहीं। बीजगणित विधि 
का मतलब है कि आप कुछ नियमों 
का पालन करते हुए आगे बढ़ें जिससे 
आगे चलकर आपको उत्तर मिल 
जाएगा। 

जैसे कि इस समीकरण में करना 
होगा -- “7 को दोनों तरफ से घटाइए, 
यदि कोई गुणक है तो दोनों तरफ 
इसका भाग दीजिए . . . इसी तरह 
आगे बढ़िए।” नियमों का एक ऐसा 
क्रम जिसे आजमाने पर आप उत्तर 
पा सकते हैं, बिना यह जाने कि हकीकत 
में आप क्‍या कर रहे हैं। नियम तो 
दरअसल इसलिए बनाए गए ताकि 
बीज गणित पढ़ने वाले सभी बच्चे 
इसमें पास हो जाएं। और इसी वजह 
से मेरा भाई कभी भी बीजगणित नहीं 
सीख सका। 

हमारे स्थानीय पुस्तकालय में गणित 
की किताबों की एक पूरी श्रृंखला थी, 
- श्रातालाए (0 6 जब गधा, 
0 | ९९७७४ 07 [॥6 [१8380॥08] 4, 
वु)शाणालशा। 00 ॥6 छाट04| ॥9॥. 
(मैंने त्रिकोणमिति इससे सीखी लेकिन 
जल्द ही भूल गया, क्योंकि यह बहुत 
अच्छी तरह समझ नहीं आई थी॥) 
जब मैं 3 साल का था तो पता 
चला कि हमारी लाइब्रेरी में एक किताब 
आने वाली थी (0४।९ए॥७६ ण ९ ?४०- 
#८2 पका, इस समय तक विश्वकोष 
के माध्यम से मुझे मालूम पड़ चुका 


।4 


था कि केलकुलस एक काफी रोचक 
और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए 
लगता था कि मुझे इसे सीखना चाहिए। 
तो जब केलकुलस की किताब 
लाइब्रेरी में दिखी तो मैं बड़ा खुश 
हुआ। जब लाइब्रेरियन के पास पहुंचा 
और किताब के बारे में पूछा तो उसने 
मेरी तरफ देखा और कहा, “तुम तो 
बिल्कुल बच्चे हो, किसलिए ले जा रहे 
हो इसे?” 
यह मेरी ज़िंदगी के उन कुछ क्षणों 
में से है जबकि मैं असहज हुआ और 
मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि यह 
किताब पिताजी के लिए है। 
घर लाकर इस किताब से मैंने 
केलकुलस सीखना शुरू किया। मुझे 
लगा कि यह तो काफी सरल और 
सीधा-साधा विषय है। पिताजी ने भी 
इसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें 
यह मुश्किल लगा और वे इसे समझ 
नहीं पाए। मैंने उन्हें समझाने की 
कोशिश की। मुझे पहले कभी उनकी 
सीमित क्षमता का अहसास नहीं हुआ 
था इसलिए इस बात ने मुझे थोड़ा- 
सा परेशान किया। यह पहला मौका 
था जब मुझे अहसास हुआ कि 
कुछ मामलों में मैं उनसे अधिक सीख 


चुका हूं। 
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भौतिकी के अलावा पिताजी 
ने जो कुछ भी मुझे और सिखाया 
उनमें कुछ चीज़ों का अनादर करना 
भी शामिल था। जैसे कि बचपन 
में वो मुझे गोद में बैठाकर प्राय: न्यूयॉर्क 
टाइम्स (अमेरिका का एक अखबार) 
में छपने वाली फोटो दिखाया 
करते थे। 
एक बार इसमें पोष की एक फोटो 
छपी थी जिसमें सभी लोग पोप के 
सामने सिर झुकाकर खड़े हुए थे। 
पिताजी ने इसे देखा और कहा, 
“देखो तो इन लोगों को, एक इंसान 
खड़ा है बाकी उसके आगे सर झुकाए 
हुए हैं। आखिर क्या फर्क है दोनों में ? 
यह पोष है” - वे वैसे भी पोप से 
घृणा करते थे। वे आगे बोले, “फर्क 
सिर्फ इतना है कि वो खास टोपी पहने 
हुए है,” (अगर सेना का कोई जनरल 
हो तो वो कोई विशेष बिल्ला पहनेगा, 
यानी हर जगह मामला वर्दी का है)। 
उन्होंने आगे कहा, “लेकिन बाकी सब 
कुछ तो यह इंसानों की तरह ही करता 
है, खाना खाता है, पेशाब करने जाता 
है। वह भी एक इंसान है।'” (मेरे पिताजी 
वर्दी बनाने का व्यवसाय करते थे 
इसलिए वे जानते थे कि जब कोई 
इंसान वर्दी में हो और जब उसने वर्दी 
न पहनी हो तो क्या फर्क है - उनके 
लिए तो दोनों एक ही इंसान थे।) 


मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी 
मुझसे काफी खुश थे। एक बार जब मैं 
एम. आई. टी.* से वापस आया (वहां 
कुछ साल पढ़ने के बाद मैं लौटा था) 
तो उन्होंने कहा, “अब तो तुम काफी 
पढ़ लिख चुके हो, एक सवाल मेरे 
दिमाग में हमेशा से रहा है, लेकिन मैं 
उसे कभी नहीं समझ सका।” मैंने उनसे 
उस सवाल के बारे में पूछा। 

वे बोले, “जब एक परमाणु एक 
स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है तो 
एक कण उत्सर्जित करता है - जिसे 
फोटॉन कहते हैं।”' 
मैंने कहा, “हां यह बात तो ठीक है।”” 
वो बोले, “तो क्‍या फोटॉन परमाणु 
में पहले से था?” 
नहीं,” मैंने कहा, “यहां तो पहले से 
कहीं भी कोई भी फोटॉन नहीं था।'' 
“ठीक है,” उन्होंने कहा, “तब यह 
आया कहां से? कैसे बाहर निकलता 
है यह?” 

मैंने उन्हें समझाने की चेष्टा की -- 
फोटॉन संख्या संरक्षित नहीं होती। 
फोटॉन तो इलेक्ट्रॉन की गति से पैदा 


*अमेरिका की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी, जो विज्ञान की शिक्षा के मामले में काफी प्रसिद्ध है। 
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हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छी 
तरह उन्हें समझा नहीं पाया। फिर भी 
मैंने कुछ कोशिश की, “जैसे कि जो 
मैं कह रहा हूं वो मेरे अंदर पहले से 
मौजूद नहीं था।” (इसमें ऐसा कुछ 
नहीं है जैसा कि एक दिन मेरे बच्चे ने 
घोषणा की - तब वह बहुत छोटा 
था - वो अब एक खास शब्द नहीं 
बोल सकता। क्योंकि यह उसकी शब्द- 
थैली में खत्म हो गया है। यह शब्द 
कक्ैट' था।...... ऐसी कोई शब्द-यैली 
नहीं है जिसमें से शब्द इस्तेमाल होते 
रहें - इसी तरह किसी परमाणु में 
भी कोई फोटॉन-बैग पहले से नहीं 
होता।) 

इस संदर्भ में पिताजी मुझसे संतुष्ट 
नहीं हुए। और मैं उन्हें ऐसी किसी भी 


चीज़ के बारे में समझाने में कामयाब 
नहीं हुआ जो उनको समझ में नहीं 
आ रही थी। तो इस तरह से वो असफल 
रहे - उन्होंने उन चीज़ों को समझने 
के लिए मुझे इन सब विश्वविद्यालयों 
में भेजा लेकिन वे उन्हें कभी नहीं 
खोज पाए। 


हालांकि विज्ञान के बारे में मेरी 
मां की जानकारी बिल्कुल नहीं के 
बराबर थी लेकिन फिर भी उनका भी 
मुझ पर काफी प्रभाव है। उनका विनोदी 
स्वभाव गजब का था। मैंने उनसे सीखा 
कि समझ का उच्चतम स्तर हंसना 
और दूसरों से सहानुभूति है। 


यह लेख रिचर्ड पी. फाइनमेन की आत्मकथा के दूसरे भाग “एज 60 ४०० ८ब्ाष श्र जाल ए९०फा९ 
0४॥५" का एक अध्याय है। इस किताब को राल्फ लाइटेन ने लिपिबद्ध किया है। 
मूल लेख अंग्रेज़ी में। अनुवाद: दीपक वर्मा; संदर्भ में काम करते हैं। 
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2 रा 


यानी स्याह-सुराख 


विजय शंकर वर्मा 


ब्लैक होल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तरी 
अमेरिका में खगोल शास्त्रियों के खोज दल द्वारा किए 
जा रहे प्रयोग बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा के 
केन्द्र में एक ब्लैक होल है जो सिगार के आकार जैसा 
है और इसमें से पदार्थ के फव्वारे छूटते हैं। हो सकता है 
यह अनपेक्षित अवलोकन ब्लैक होल संबंधी हमारी 
धारणा में कुछ बदलाव लाए। 


रहे हैं। आकाश गंगा* के केन्द्र 
से निकलने वाली रेडियो तरंगों 
का निरीक्षण करने के एक प्रयोग से 


करू विवर हाल में सुर्खियों में 


अनपेक्षित निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। ये 

निरीक्षण रेडियो दूरबीनों के एक ताने - 
बाने द्वारा किए जा रहे हैं। इस तंत्र 
का नाम है 'वेरी लॉन्य बेसलाइन एरे 


* "मिल्की वे गेलेक्सी' जिसमें हमारा सौर मण्डल स्थित है। आकाश में सब तारे जो हमें बिना 
किन्‍्हीं उपकरणों के दिखाई देते हैं वे हमारी आकाश गंगा के हिस्से हैं। एकदम काली अंधियारी 
रात में कभी-कभी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली एक हल्की सफेद-सी बदलीनुमा 
पट्टी दिखाई देती है। वह है हमारी आकाशगंगा का तल, यानी उस समय हम आकाश गंगा 


के केन्द्र की ओर देख रहे होते हैं। 


शैक्षिक संदर्भ मई-जून /9५१० मा क 


सम ४8200 ५22 2720020/000020 27/00/0५00 ९ 


हमारी आकाश गंगा का केन्द्र: इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट (उपग्रह) की मदद से 
हमारी आकाश गंगा के केन्द्रीय हिस्से की एक तस्वीर। गर्म धूल, गैस और बादलों से 
पटे इस केन्द्रीय भाग को दृश्य टेलिस्कोप से देख पाना असंभव है। यहां से हमारा सौर्य 
मंडल 25 से 30 हज़ार प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है। आकाश गंगा के इसी केन्द्रीय 
हिस्से में मौजूद ब्लैक होल से संबंधित अनपेक्षित अवलोकनों से ब्लैक होल के स्वरूप के 
बारे में नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। 
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और यह जाल उत्तरी अमरीका की 
पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। उपरोक्त 
प्रयोग ताइवान, चीन और अमरीका 
के खगोल शास्त्रियों का एक मिला- 
जुला दल कर रहा है। इस प्रयोग के 
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परिणाम यह बताते लगते हैं कि वह 
स्थाह-सुराख, जिसके बारे में सोचा 
जाता है कि वह आकाशगंगा के केन्द्र 
में है, दरअसल सिगार की तरह लंबा 
नलाकार आकार का है। यह परिणाम 
हैरत अंगेज़ है क्योंकि यह अवलोकन 
स्याह-सुराख को लेकर फिलहाल 
प्रचलित सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। 
परंतु इस मामले की तह में जाने के 
लिए यह जानना ज़रूरी है कि आखिर 
स्याह-सुराख क्‍या है। 
आखिर स्थाह-सुराख है क्या? 

वैसे ब्लैक होल लफ्ज़ सबसे पहले 
जॉन व्हीलर ने 969 में गढ़ा था। 
परंतु यह अवधारणा तकरीबन 200 
साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है 
कि कृष्ण विवर (यानी ब्लैक होल) 
'स्याह' तारे हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण 
इतना ज़्यादा है कि इनमें से कुछ भी 
बाहर नहीं निकल सकता, इनकी अपनी 
रोशनी तक नहीं। हालांकि हम इन्हें 
देख नहीं सकते किन्तु आसपास के 
तारों पर इनके गुरुत्वाकर्षण के असर 
को महसूस किया जा सकता है। 


कृष्ण विवर के बारे में सबसे पहली 
अटकल जॉन मिशेल ने लगाई थी। 
कैम्न्रिज विश्वविद्यालय के शिक्षक 
मिशेल ने 783 में 'फिलॉसॉफिकल 
ट्रान्मैक्शस्स ऑफ रॉयल सोयायटी ऑफ 
लण्डन' नामक शोध पत्रिका में इस 


संबंध में एक शोध पत्र प्रकाशित किया 
था। यह बात न्यूटन द्वारा 'सार्वभौमिक 
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत' प्रतिपादित करने 
और रोमर द्वारा प्रकाश के वेग को 
बहुत अधिक मगर निश्चित सिद्ध किए 
जाने के लगभग 00 साल बाद की 
है। आइए, यह देखने का प्रयास करें 
कि मिशेल ने किन तर्कों के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला था कि कृष्ण 
विवरं का अस्तित्व होना ही चाहिए। 


जब हम एक गेंद को ऊपर उछालते 
हैं, तो वह कुछ देर तक ऊपर जाने के 
बाद वापस धरती पर गिर जाती है। 
यदि हम इसे और तेज़ गति से उछालें 
तो यह थोड़ी और ऊपर तक जाकर 
गिरेगी। यदि गेंद की शुरुआती गति 
को बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति 
ऐसी आएगी जब इस गेंद में इतनी 
गतिज ऊर्जा होगी कि वह पृथ्वी के 
गुरुत्व क्षेत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा 
से ज्यादा हो जाएगी। तब गेंद लगातार 
ऊपर उठती जाएगी और पृथ्वी से 
पलायन कर जाएगी। जिस वेग पर 
ऐसा होता है, उसे 'पलायन वेग ' कहते 
हैं। पृथ्वी के संदर्भ में यह वेग लगभग 
किमी. प्रति सेकण्ड होता है। 

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का 
एक निष्कर्ष यह है कि यदि गुरुत्वाकर्षण 
पिण्ड की संहति स्थिर रखी जाए, तो 
पलायन वेग उसकी त्रिज्या के वर्गमूल 
के ब्युत्मक्रमानुपाती होती है (अर्थात 
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त्रिज्या जितनी कम होती जाएगी, 
पलायन वेग उसके वर्गमूल के अनुपात 
में बढ़ता जाएगा)। यानी कि यदि पृथ्वी 
को सिकोड़ा जाए और उसकी त्रिज्या 
यदि एक चौथाई रह जाए, तो पलायन 
वेग दुगना हो जाएगा। 

अब इस बात को किसी तारे पर 
लागू करते हैं। मान लीजिए किसी वजह 
से कोई तारा घना होता जा रहा है। 
एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस तारे 
की सतह पर पलायन वेग का मान 
प्रकाश की गति से भी ज़्यादा हो 
जाएगा। यदि हम यह मानें कि प्रकाश 
कणों से मिलकर बना है - मिशेल के 
ज़माने में प्रकाश की प्रकृति के लिए 
प्रचलित दो सिद्धांतों में से यह एक 
सिद्धांत था - तो ऐसा तारा अदृश्य 
हो जाएगा क्‍योंकि इस पर से कोई 
प्रकाश पलायन न कर सकेगा। मिशेल 
ने ऐसे ही 'स्याह' तारे की कल्पना की 
थी। यदि हम इसके साथ यह भी गौर 
करें कि आइन्स्टाइन के विशिष्ट 
सापेक्षता सिद्धांत' के मुताबिक कोई 
भी पदार्थ-पिण्ड प्रकाश से तेज्ञ नहीं 
चल सकता, तो हम यह निष्कर्ष 
निकालने को बाध्य हो जाएंगे कि इस 
तारे से प्रकाश तो क्या, कोई भी चीज़ 
बाहर नहीं आ सकती। तब यह आज 
की भाषा में ब्लैक होल या कृष्ण विवर 
या स्याह-सुराख कहलाएगा। 


किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश 
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के व्यवहार को लेकर ऊपर जो कुछ 
कहा गया वह काफी अनगढ़-सा था। 
जब प्रकाश के कण सितारे से दूर जाते 
हैं तो गेंद के समान उनकी गति कम 
नहीं होती जाती क्योंकि प्रकाश के 
कणों का वेग स्थिर है। परंतु यदि हम 
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों की 
जगह आइन्स्टाइन के “सामान्य 
सापेक्षता सिद्धांत” का उपयोग करें 
तब भी स्याह-सुराख के बनने की 
संभावना बरकरार रहती है। सामान्य 
सापेक्षता सिद्धांत' प्रकाश पर 
गुरुत्वाकर्षण के असर की व्याख्या कहीं 
ज़्यादा सुसंगत ढंग से करता है। इस 
सिद्धांत का एक निष्कर्ष यह है कि 
कोई भी विशाल पिण्ड, अपनी संहति 
के बलबूते पर, अपने आसपास के 
स्थान-काल (स्पेस-टाइम) की वक्रता 
को बदल देता है। लिहाज़ा इस पिण्ड 
के निकट प्रकाश सरल रेखाओं में नहीं 
चल सकता बल्कि वक्र मार्गों पर चलने 
को बाध्य हो जाता है। जितना विशाल 
पिण्ड होगा, उसके आसपास स्पेस- 
टाइम में उतनी ही ज्यादा वक्रता उत्पन्न 
होगी। संहति बढ़ती जाए, तो एक 
स्थिति ऐसी आएगी जब यह वक्रता 
इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस पिण्ड 
की सतह से निकलने वाला प्रकाश 
वापस मुड़ने को बाध्य हो जाएगा। 
तब प्रकाश इस पिण्ड से पलायन नहीं 
कर पाएगा - बाहर नहीं आ पाएगा। 


एक बार यह दर्शा देने के बाद कि 
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स्याह-सुराख का अस्तित्व संभव है, 
फौरन यह सवाल उठता है कि ये 
बनते कैसे हैं? तारे क्‍यों घने से घने 
होते चले जाते हैं? 


हाईड्रोजन से शुरुआत करके . . . से शुरुआत करके . . . 


इस सवाल का जवाब देने के लिए 
हमें तारों के जीवन चक्र पर गौर 
करना होगा। तारों की कुल आयु अरबों 
वर्ष हो सकती है। इनकी शुरुआत गैसों 
के एक बादल के रूप में होती है, जो 
सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन का बना 
होता है। वितरण में कुछ शुरुआती 
विषमता के कारण यह बादल गैस 
कणों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण की वजह 
से संकुचित होने लगता है। संकुचन 
बढ़ने के साथ गैसों के कणों के बीच 
परस्पर टक्कर ज़्यादा बार और ज़्यादा 
गति से होने लगती है। इसके नतीजतन 
गैस गर्म होने लगती है। लाखों वर्षों 
की अवधि में गैस का तापमान लाखों 
डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने अधिक 
तापमान पर हाइड्रोजन के कण परस्पर 
टकराने के बाद वापस दूर हटने की 
बजाय नाभिकीय संलयन (४ए८८थ 
#0भंणा) की वजह से आपस में जुड़कर 
हीलियम बना लेते हैं। यही प्रक्रिया 
हाइड्रोजन बम में भी होती है। इस 
प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा गैस को बाहर 
की ओर धकेलती है। यह ऊर्जा 
गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देती 
है तथा इस संतुलन की वजह से तारे 
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जादुई दायरा: यदि किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना हो 
तो उसका पलायन वेग ]] किलोमीटर/सेकेंड होना चाहिए। इसी तरह सूर्य के 
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग 620 किलोमीटर/सेकेंड 
चाहिए। और एक न्यूट्रॉन स्टार के पाश से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग दो लाख 
किलोमीटर/सेकेंड ज़रूरी होगा। 

जॉन मिशेल ने गणना करके बताया कि किसी बेहद भारी तारे में से निकलने के लिए 
पलायन वेग 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड से ज़्यादा होगा। और ऐसी स्थिति में वह तारा 
दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि खुद प्रकाश भी इस पलायन वेग को नहीं पा सकता। 

9॥5 में जर्मन खगोलविद श्वार्जचाइल्ड ने इस जादुई दायरे को तय करने की कोशिश 
की जिसके अंदर पहुंचने वाला प्रकाश फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। 

यहां यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्लैक होल से काफी दूरी से गुज़्रने वाली 
प्रकाश किरणें सीधी निकल जाती हैं, पास से गुज़्र रही प्रकाश किरणों का पथ 
वक्राकार बन जाता है; और जादुई दायरे की सीमा में घुसी प्रकाश किरण वहीं फंसकर 
रह जाती है। 
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का और संकुचन रुक जाता है। इसमें 
से कुछ ऊर्जा विकिरण के रूप में बिखर 
जाती है। यही वह ऊर्जा है जो हमें 
सितारों की चमक के रूप में नज़र 
आती है। 


बहरहाल, लाखों वर्षो में हाइड्रोजन 
गैस चुक जाती है, हीलियम का 
उत्पादन धीमा पड़ जाता है और गैस 
पर बाहर की ओर लगने वाला दबाव 
कम हो जाता है। तारा तब फिर से 
संकुचित होने लगता है। इस संकुचन 
की वजह से तारे का तापमान और 
बढ़ जाता है तथा हीलियम का संलयन 
(४५०) होकर कार्बन बनने लगता 
है। एक तरह से तारा एक बार फिर 
प्रज्ज्जलित हो उठता है। तारे में इस 
तरह का संकुचन और पुनः धधक उठना 
बारम्बार होता है तथा इस दरम्यान 
विभिन्‍न नाभिकीय संलयन क्रियाओं 
की बदौलत भारी, और भारी तत्व 
'पकते ' रहते हैं। 

अंततः उपयोग के काबिल सारा 
इंधन खप जाता है और तारा संकुचित 
होने लगता है। इस मुकाम पर, कोई 
बहुत विशाल तारा सुपरनोवा (अभिनव 
तारा) के रूप में फूट सकता है। यह 
विस्फोट बहुत छोटी-सी अवधि के लिए 
लाखों सूर्यों के बराबर रोशनी देता 
है। विस्फोट के दौरान हो सकता है कि 
तारे की संहति का एक बड़ा हिस्सा 
उससे जुदा हो जाए। इसके बाद तारे 
का भविष्य इस बात पर निर्भर होता 
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है कि विस्फोट के बाद तारे के कोर 
(केन्द्र) में कितना पदार्थ बचा है। 


सफेद बोना तारा: 


यदि यह कोर हमारे सूरज की 
संहति से .4 गुना से कम है तो वह 
तारा एक सफेद बौने का रूप धारण 
करेगा। इस संहति (सूरज से .4 गुना) 
को “चंद्रशेखर सीमा” कहते हैं क्‍योंकि 
इसकी गणना सर्वप्रथम चंद्रशेखर ने 
की थी। सफेद बौने का आकार लगभग 
पृथ्वी के बराबर होगा किंतु घनत्व 
लाखों गुना ज़्यादा होगा। सफेद बौने 
का और अधिक संकुचन 'पॉली के 
निषेध सिद्धांत” के कारण नहीं हो पाता। 
यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 
न्यूट्रॉन जैसे मूलभूत कणों के क्वार्टंम 
यांत्रिकीय विवरण का परिणाम है। यह 
सिद्धांत कहता है कि एक परमाणु के 
नाभिक के आसपास परिक्रमा कर रहे 
दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही समय 
में एक ही इलाके में नहीं हो सकते। 
अत: परमाणु एक हद से ज़्यादा करीब 
नहीं आ सकते। यानी किसी सफेद 
बौने तारे में यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण 
बल को संतुलित करके उसे और 
संकुचित नहीं होने देता। 
न्यूट्रान तारा: 

यदि तारे की संहति चंद्रशेखर सीमा 
से ज़्यादा हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल 
इलेक्ट्रॉनों के बीच “निषेध सिद्धांत ' के 
कारण उत्पन्न विकर्षण बल से अधिक 
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सुपरनोवा से सफेद बौना: चित्र से स्पष्ट है कि 500 प्रकाश वर्ष दूर इस स्थान पर 
कभी एक जबरदस्त सुपरनोवा विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से मूल तारे का 
ज्यादातर हिस्सा आकाश में बिखर गया। चित्र में दिख रहा यह पदार्थ आज भी 30 
कि. मी./सेकेंड की रफ्तार से चारों ओर बिखर कर रहा है। इस सुपरनोवा विस्फोट की 
वजह से मूल तारा एक अत्यंत गर्म सफेद बौना बनकर रह गया है और उसमें से 
निकल रही अवरक्त किरणों की वजह से हम इस गैस के बादल को देख पा रहे हैं। 


हो जाता है और तारा गुरुत्व बल के 
प्रभाव से सिकुड़ता चला जाता है। 
यदि उस समय तारे की संहति हमारे 
सूरज से 2-3 गुना (लैण्डाऊ सीमा) 
से कम हो, तो अब नाभिक में उपस्थित 
कणों (न्यूट्रॉन व प्रोटॉन) के बीच “निषेध 
सिद्धांत जनित विकर्षण बल' गुरुत्व 
बल को संतुलित कर देता है । ऐसे 
तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसका 
व्यास मात्र लगभग 00 कि. मी. 


होता है तथा यह सफेद बौने तारे से 
करीब हज़ार गुना ज़्यादा घना होता है। 
स्थाह-सुराख: 

यदि तारे की संहति 'लैण्डाऊ सीमा ' 
से ज़्यादा हो, तो गुरुत्व बल नाभिकीय 
कणों के बीच लगने वाले विकर्षण बल 
से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति 
में तारा सिकुड़ते-सिकुड़ते 'कृष्ण विवर' 
या 'स्याह-सुराख' में तब्दील हो जाता 
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है। हमने ऊपर कहा था कि त्रिज्या 
एक सीमा से कम हो जाए तो ऐसे 
तारे की सतह से कोई चीज़ पलायन 
नहीं कर सकती, यानी कि वह तारा 
अब दिखाई ही नहीं दे सकता और 
स्थाह-सुराख बन जाता है। तब स्याह- 
सुराख गुरुत्व बल के अधीन अनंत 
रूप से सिकुड़ता चला जाता है। इस 


क्रान्तिक त्रिज्या को 'श्वार्सचाइल्ड 
त्रिज्या' कहते हैं तथा इससे घिरे क्षेत्र 
को 'इवेन्ट हॉराइज़न' कहते हैं। स्याह- 
सुराख के 'इवेन्ट हॉराइज़न' का महत्व 
यह है कि कई मर्तबा स्याह-सुराख 
स्वयं सिकुड़कर 'इवेन्ट हॉराइज़न' से 
भी छोटा हो जाता है, फिर भी 'इवेन्ट 
हॉराइज़न' से घिरे क्षेत्र में से कोई 


दृश्य प्रकाश में: हबल टेलीस्कोप की मदद से लिया गया एक चित्र। इसमें गर्म गैस 
और धूल की एक विशालकाय चकती नज़र आ रही है। इस चकती के केन्द्रीय भाग में 
एक सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सफेद हिस्से में एक 
ब्लैक होल है जो आसपास के पदार्थ को चूस रहा है। यह ब्लैक होल ॥२०८ 426 
गेलेक्सी के केन्द्र में देखा गया है जो कन्या तारा मंडल में स्थित है। 
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डी सिकुडकर कृष्ण विवर या स्याह-सुराख कैसे बनता है? 


, 2: तारा सिकुड़ रहा है 


किन्तु अभी नज़र आता है 
क्योंकि प्रकाश अभी भी इसमें 
से बाहर आ सकता है। 


3: तारे की सतह पर स्पेस 
टाइम वक्रता इतनी ज़्यादा हो 
जाती है कि इसमें से प्रकाश 
बाहर नहीं आ सकता। तारा 
अदृश्य हो जाता है, 'इवेन्ट 
हॉराइज़न' बन जाता है। 


ढक 6 
|  / 
3 ५ ६9 
7:तारा एक बिन. ५... 
बनकर रह जाता है। सी 
4, 5, 6: इवेन्ट हॉराइज़न' यानी स्थाह-सुराख की सरहद वहीं की वहीं 
रहती है जबकि अंदर तारा सिकुड़ता चला जाता है। इस तारे का प्रकाश 
'इवेन्ट हॉराइज़न” से बाहर निकलकर दूर बैठे किसी प्रेक्षक तक नहीं 
पहुंच सकता। 
चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। आकर्षित करता है। मसलन किसी 
स्याह-सुराख के आसपास मौजूद तारे 
ढ़ ५ 
अदृश्य को दिखना _ किसी अदृश्य वस्तु के इर्द-गिर्द चक्कर 
यह सही है कि स्याह-सुराख अदृश्य लगाते नज़र आएंगे और स्याह-सुराख 
होता है क्योंकि इसमें से कोई विकिरण की उपस्थिति ज्ञाहिर कर देंगे। इसी 


बाहर नहीं आ सकता। परंतु स्थाह- 
सुराख की उपस्थिति का पता इस 
आधार पर लगाया जा सकता है कि 
यह अपने आसपास मौजूद पदार्थ को 


26 कक «5 सेफ 5 


५)... « शिस४ड३४ पेज सरआओ60 9 ्रििकर 


तरह, स्याह-सुराख के निकट कोई भी 
पदार्थ स्याह-सुराख की ओर त्वरण 
महसूस करेगा तथा चमकीला विकिरण 
उत्सर्जित करेगा। अत: ऐसी स्थिति में 
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यह स्याह-सुराख उतना स्याह नहीं 
रहेगा और यह चमक उसकी मौजूदगी 
का पता दे देगी। 


में में: में मं: मं 


यहां प्रस्तुत संक्षिप्त ब्यौरे में हमने 
आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता 
सिद्धांत' और क्वांटम यांत्रिकी की 
परस्पर अंतर्क्रिया की वजह से होने 
वाले परिणामों की चर्चा नहीं की है। 
इसलिए हमने स्याह-सुराख के 'हॉकिन्ग 
विकिरण' की बात नहीं की। न ही 
हमने यह चर्चा उठाई कि तारे के 
घूर्णन का स्याह-सुराख के निर्माण पर 
क्या असर होता है, और न तारे के 
तापमान व एंट्रॉपी के संदर्भ में 
ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की बात 
उठाई। इस तरह का विवेचन एक 
परिचयात्मक लेख के दायरे में नहीं 
आता। बहरहाल इतना तो कहा ही 
जा सकता है कि स्याह-सुराख की 
एक मुकम्मल तस्वीर तभी उभर सकती 
है जब आधुनिक भौतिकी के दो महान 
सिद्धांतों - सामान्य सापेक्षता का 
सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी का 
एकीकरण हो जाए। इसकी संभावना 
अभी भी भविष्य के गर्भ में है और 
भविष्य ही बताएगा कि भविष्य के 
गर्भ में क्‍या है। 

अंत में उस सवाल पर लौटते हैं 


जहां से शुरू किया था - वह प्रयोग 
जो चारों ओर रोमांच पैदा कर रहा 
है। आकाशगंगा के केन्द्र में तारे एक 
रेडियो-स्रोत के इर्द-गिर्द तेज़ी से घूम 
रहे हैं; इस अवलोकन के आधार पर 
खगोलशास्त्री कुछ समय से सोचते रहे 
हैं कि वहां एक स्याह-सुराख है जिसकी 
संहति लगभग 26 लाख सूरज के 
बराबर है। तारों के बीच मौजूद धूल 
के कारण इस क्षेत्र को प्रकाशीय दूरबीन 
से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सारे 
मापन रेडियो-दूरबीन की मदद से किए 
जा रहे हैं। जो रेडियो तरंगें मिल रही 
हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है कि 
वे स्याह-सुराख के कारण इलेक्ट्रॉनों 
में उत्पन्न हो रहे त्वरण की वजह से 
उत्सर्जित हो रही हैं। त्वरण का परिणाम 
यह होता है कि इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र में 
मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के इर्द -गिर्द 
कुण्डलीनुमा पथ में घूमते हैं। मापन 
से पता चलता है कि उक्त स्याह-सुराख 
आकार में लंबा-सा है और संभवत: 
इसके केन्द्र में से पदार्थ के फव्चारे 
छूटते हैं। यही सारे रोमांच का विषय 
है, क्योंकि मापन से प्राप्त जानकारी 
स्याह-सुराख से संबंधित किसी भी 
मौजूदा सिद्धांत से मेल नहीं खाती। 
लिहाज़ा यह प्रयोग ऐसे सिद्धांतों के 
बारे में पुनर्विचार का तकाज़ा करता है। 


विजय शंकर वर्मा: दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। 
मूल लेख अंग्रेज़ी में। अनुवाद: सुशील जोशी; अनुवादक स्रोत फीचर सेवा एवं होशंगाबाद विज्ञान 


कार्यक्रम से जड़े हैं। विज्ञान लेखन भी करते हैं। 
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धवार ] अगस्त, 999 को 
छ्लु सूर्यास्त से ठीक पहले भारत के 
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश , 
उड़ीसा और आंध्रप्रदेश से गुज़रने वाली 
एक संकरी पट्टी से सम्पूर्ण सूर्य ग्रहण 
(खग्रास ग्रहण) देखा जा सकेगा। 
पिछला खग्रास सूर्य ग्रहण भारत 
में लगभग चार साल पहले 24 
अक्टूबर, 995 को दिखाई दिया 
था; और भारत में खग्रास सूर्य ग्रहण 
देखने का अगला मौका सन्‌ 2009 
के जुलाई महीने में ही मिल सकेगा। 
हिन्दुस्तान में जुलाई महीने में मॉनसून 
बहार पर होता है इसलिए दस साल 
बाद वाला सूर्यग्रहण दिखने की 
संभावना काफी कम रहेगी। वैसे इस 
बार भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है 
- अगस्त का महीना और शाम का 
समय, ठीक उसी समय एक बदली 
भी आफताब के सामने आ गई तो 
सारी मेहनत पानी में और पूरा खेल 


ठे 


चौपट! फिर भी मौका चूकना नहीं 
चाहिए क्‍योंकि यह घटना ज़िंदगी में 
दो-चार बार ही होती है। (ज़्यादातर 
लोग अन्य किसी देश में जाकर या 
समुद्री जहाज़ में चढ़कर पूर्ण सूर्य ग्रहण 
नहीं देख सकते इसलिए सही है यह 
कथन ॥) 


शाम का नज़ारा 


वैसे भी सूर्यास्त हमेशा मन को 
मोहित करता है लेकिन ग्यारह अगस्त 
की शाम की बात कुछ और ही होगी। 
उस शाम घंटे भर में रात का नज़ारा 
दो बार देखने को मिलेगा; तारे कुछ 
देर चमककर गायब हो जाएंगे और 
थोड़ी देर बाद फिर से आकाश में 
दिखने लगेंगे। ह॒ 

भारत में यह ग्रहण तकरीबन दो 
घंटे तक दिखाई देगा -- ग्रहण लगभग 
5 बजे शुरू होगा और 7 बजे तक 
रहेगा। हिन्दुस्तान में पूर्ण सूर्य ग्रहण 
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का अधिकतम समय एक मिनट से 
थोड़ा-सा ही ज़्यादा होगा। 

नक्शे में दिखाई गई संकरी पट्‌टी 
में ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। इस 
पट्टी पर किसी स्थान विशेष पर पूर्ण 
सूर्य ग्रहण कितनी देर दिखेगा यह 
इंगित करते हुए 30 सेकेंड, 60 
सेकेंड आदि की रेखाएं खिंची हुई हैं। 
इसी तरह इस पट्टी से दूर जाने पर 
यह भी दर्शाया गया है कि 95 प्रतिशत 
ग्रहण कहां-कहां से दिखाई देगा, यानी 
वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि खंडग्रास 
ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की पट्टी 
के बाहर खंड ग्रहण वाली स्थिति रहेगी। 


पूर्ण सूर्य ग्रहण क्‍यों होता है? 


इसे संयोग ही कहा जाएगा कि 
सूर्य का व्यास चांद से 400 गुना 
ज़्यादा है और सूर्य, चांद के मुकाबले 
धरती से 400 गुना ज़्यादा दूरी पर 
स्थित है। इसी वजह से सूर्य और चांद 
हमें लगभग समान आकार के दिखते 
हैं। यदि हम सूर्य को किसी फिल्टर की 
सहायता से देखें तो वह पूर्णिमा के 
चांद की तरह दिखाई देता है। 

जब चांद धरती के चारों ओर 
घूमते हुए सूर्य के ठीक सामने से 
गुज़रता है तो चांद की छाया धरती 
पर पड़ती है; और चांद की गोलाकार 
चकती सूर्य को पूरी तरह ढंक लेती 
है। यही है सूर्य ग्रहण - मात्र एक 
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छाया! यानी ग्रहण एक पेड़ या किसी 
ऊंची इमारत की छाया की तरह ही 
एक छाया है। चांद सूर्य की रोशनी को 
कुछ क्षण के लिए रोक लेता है, और 
यह खूबसूरत समा साकार होता है। 


क्या सूर्य ग्रहण खतरनाक होते हैं? 


सूर्य ग्रहण कतई खतरनाक नहीं 
होते यदि इसे थोड़ी-सी सावधानी 
बरतते हुए देखा जाए। आमतौर पर 
सूर्य को खुली आंखों से देख पाना 
संभव नहीं है क्‍योंकि वह काफी 
चमकीला है। लेकिन ग्रहण के दौरान 
- पूर्ण सूर्य ग्रहण के थोड़ा पहले और 
एकदम बाद बिना किसी खास परेशानी 
के हम सूर्य की तरफ देख सकते हैं - 
यही है खतरा। ऐसा करने से आपकी 
आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। 

इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि 
ग्रहण देखने के लिए किसी उपयुक्त 
फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए जो 
सूर्य किरणों की तीव्रता को इतना कम 
कर सके कि आंखों के लिए किसी 
किस्म का खतरा न हो। आमतौर पर 
ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए 
जो सूर्य प्रकाश की तीबन्नता का केवल 
)0 हज़ारवां हिस्सा हमारी आंखों 
तक पहुंचने दे। 


पूर्ण ग्रहण की अवधि के दौरान 
सूर्य को बिना फिल्टर के देखा जा 
सकता है। खग्नास ग्रहण की अवधि 
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सुरक्षित ही नहीं होती, बहुत खूबसूरत 
भी होती है। पर उसके पहले और 
बाद में आंखों को सुरक्षित रखना 
बहुत ज़रूरी है। सूर्य को फिल्टर में से 
भी लगातार 5-20 सेकेंड से ज्यादा 
नहीं देखना चाहिए। 

ग्रहण के दौरान सूर्य को सुरक्षित 
ढंग से देखने के और भी बहुत तरीके 
हैं :- 

पिन होल कैमरे की मदद से, दर्पण 
से दीवार पर छवि बनाकर, वेल्डिंग 
करते समय इस्तेमाल होने वाला फिल्टर 
कांच आदि। 


क्या-क्या देखना है? 


संपर्क बिन्दु: ग्रहण की शुरुआत, पूर्ण 
सूर्य ग्रहण और खत्म होने पर जब- 
जब सूर्य और चांद की चकतियां एक 
दूसरे को छूती नज़र आती हैं - वे 
बिन्दु। ग्रहण व पूर्ण ग्रहण की अवधि 
का पता इन्हीं से चलता है। 

रोशनी का लगातार कम होना: जैसे- 
जैसे ग्रहण आगे बढ़ता जाता है 
आसमान में रोशनी कम होती जाती 
है; और तापमान पर भी असर पड़ता है। 
ग्रहण ज़मीन पर: ग्रहण के दौरान 
किसी ऐसे पेड़ की छाया को देखिए 


कोरोना: ।] जुलाई, 99] के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चांद की गोलाकार 
चकती ने सूरज को पूरी तरह ढंक लिया तो सूर्य का कोरोना दिखने लगा। 
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जिस पर सूरज की रोशनी आ रही 
हो। काफी सारी चंद्राकार आकृतियां 
दिखाई देंगी। ग्रहण बढ़ने के साथ- 
साथ ये भी संकरी होती जाएंगी; और 
पूर्ण सूर्य ग्रहण के पश्चात फिर से मोटी। 
मोतीनुमा रचनाएं: पूर्ण सूर्य ग्रहण से 
ठीक पहले या फिर ग्रहण खत्म होते 
वक्‍त अगर सूर्य की किरणें चंद्रमा की 
किन्हीं खाइयों-घाटियों में से निकलकर 
हम तक पहुंच रही हों तो वे मोतियों 
जैसी चमकती दिखाई देती हैं। 

कोरोना: जब चांद सूरज को पूरी तरह 
ढंक लेता है तो काली चकती के चारों 
ओर एक ओजस्वी प्रकाश मान क्षेत्र 
दिखता है। लाखों किलोमीटर तक फैला 


चमकीला छल्ला (डायमंड रिंग): पूर्ण 
ग्रहण के ठीक बाद जैसे ही सूर्य चांद की 
चकती के किनारों से दिखना शुरू होता है 
तो ऐसा आभास होता है मानो आसमान 


च, में हीरे से जड़ी अंगूठी हो। यह चित्र 2 
| नवंबर, 966 को हुए सूर्य ग्रहण के 


दौरान लिया गया है। 


सूर्य का यह वातावरण केवल पूर्ण सूर्य 
ग्रहण के समय दिखता है। 


चमकीला छल्ला: चांद के पीछे छुपी 
हुई सूरज की चकती का ज़रा-सा हिस्सा 
जैसे ही चांद के पीछे से झांकता है तो 
चमकते छल्ले की तरह नज़र आता है 
- हीरे की अंगूठी की तरह। 

सौर लपटें: सूर्य में से लम्बी-लम्बी 
लपटें निकलकर लाखों किलोमीटर तक 
उठती हैं। कोरोना में ऐसी अग्नि 
ज्वालाएं पूर्ण ग्रहण के समय कभी- 
कभी दिखाई दे जाती हैं। 

अन्य अवलोकन: 


- तारे, ग्रह वगैरह दिखाई देना 

- पशु-पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन 

- पूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले और बाद 
में ज़मीन पर परछाई की पट््टियां 
दिखना। 


न ज+- न न मन नल मनन + लत नमन नमन न नत न न्‍++न मनन तन लननन+5< 
बम्बई स्थित नवनिर्भिति संस्था ने सूर्य ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर बनाए हैं। एक फिल्टर की 


कीमत 5/- रुपए है। मंगवाने का पता: 


नवनिर्मिती, 2, रानी निवास, गणेश नगर, क्वेरी रोड, भांडुप, मुंबई - 400 078 
कोमेट मीडिया फाउंडेशन, टोपीवाला लेन स्कूल, लेमिंगटन रोड़, मुंबई - 400007 
इनके लिए आप एकलव्य से भी संपर्क कर सकते हैं। 
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3] 


चांद की परछाई उत्तरी प्रशांत महासागर से शुरू करके इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, 
यूगोसलाविया, रूमानिया, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 
होती हुई भारत में प्रवेश करेगी। 


| / न ४/7२/ 
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. - फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आंध्रप्रदेशसे होता हुआ 


बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाएगा यह सूर्य ग्रहण। 
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जवाब सीखें या 
जवाब देना सीखें 


__कैरन हैडॉक 


भाषा सीखना क्‍या किसी विषय के सीखने से 
अलग नहीं रखा जाना चाहिए? 


क्या पढ़ाई में कुछ ऐसा शामिल नहीं होना 
चाहिए जो बच्चों को स्वचिंतन की ओर प्रेरित 
कर सके? 


सवालों के सही जवाब याद करना ही 
। है ' क्या सिर्फ सीखना है? क्‍या बच्चों को यह 
रे “४ सीखना ज़रूरी नहीं है कि सवाल के जवाब के बारे में 
सोचा कैसे जाए? भविष्य में वे अपने बारे में कैसे 
सोच पाएंगे? 
हाल ही में मैं शिक्षकों के एक समूह को यह मनवाने 
का प्रयास कर ,रही थी कि कक्षा छह के इतिहास के पर्चे 
में कुछ ऐसे सवाल भी होने चाहिए जो उन्हें थोड़ा-सा 
आलोचनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित कर सकें - दूसरे 
शब्दों में इसे रखूं तो वे शिक्षकों द्वारा बोर्ड पर लिखे गए 
जवाबों को याद करने से अधिक कुछ कर सकें। 
शिक्षकों का ज़ोर था कि बच्चों की अंग्रेज़ी उतनी 
अच्छी नहीं है कि वे खुद वाक्य बना सकें। उनका कहना 
था कि इस कारण से बच्चे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे 
पाएंगे जिनसे वे परिचित न हों। जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूं वह एक 
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अंग्रेज़ी माध्यम का स्कूल था जिसमें 
पढ़ने आने वाले बच्चे पंजाबी और 
हिंदी भाषी थे। 


इतिहास अलग, भाषा अलग 


मैंने शिक्षकों को समझाने की 
बहुतेरी कोशिश की - जब तक बच्चों 
को वाक्य बनाने के मौके नहीं दिए 
जाते वे कभी भी अंग्रेज़ी नहीं सीख 
पाएंगे। उन्हें ऐसे मौके दिए जाने चाहिए 
जिसमें वे इतिहास के अलावा अंग्रेजी 
में भी अपनी काबिलियत दिखा सकें। 
किसी चीज़ को याद कर लेने से यह 
सिद्ध नहीं होता कि बच्चों में किसी 
चीज़ की समझ है, बल्कि बच्चों को 
यह सीखने की ज़रूरत है कि जानकारी 
का उपयोग अपनी राय बनाने या 
फिर किसी समस्या का रचनात्मक हल 
ढूंढने में कैसे किया जाता है। इस 
सिलसिले में मैंने कुछ सवाल तैयार 
किए जिनके बारे में मेरा ख्याल था 
कि वे आमतौर पर पूछे जाने वाले 
सवालों के बेहतर विकल्प होंगे। इनमें 
से पहले तीन सवाल थे: 

. क्‍या होता अगर इंसानों की भी 
कुछ जानवरों के समान घने बालों 
वाली खाल होती? इससे इतिहास 
कैसे बदल जाता? 

2. पत्थर के युग को पत्थर का युग 
क्यों कहा जाता है? 

3. आज भी आदिवासियों के कुछ 
ऐसे समूह हैं जो बिल्कुल अलग 
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रहते हैं और बाहरी लोगों से किसी 
प्रकार का संपर्क नहीं रखते। वे 
खेती भी नहीं करते। तो वे कैसे 
जीते हैं? वे क्‍यों खेती नहीं करते 
इस बारे में तुम क्या सोचते हो? 


जब शिक्षकों ने इन सवालों को 
देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इन 
सवालों के बारे में कभी भी बच्चों से 
चर्चा नहीं की है इसलिए वे इनका 
जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चे 
पत्थर के युग के लोगों पर पाठ पढ़ 
चुके थे इसलिए मेरा विश्वास था कि 
पुरा-लोगों, आधुनिक समाज और 
इतिहास में बदलाव के बारे में उनकी 
जानकारी पर्याप्त होगी और वे इन 
सवालों का जवाब दे पाएंगे। 


लेकिन मेरी शाब्दिक बहस कोई 
प्रभाव छोड़ पा रही हो ऐसा नहीं लग 
रहा था। तो थक कर मैंने कहा, “अच्छा 
तो यह बताओ कि आपकी राय में 
6वीं क्लास में सबसे खराब विद्यार्थी 
कौन से हैं। मैं जाकर उनको खोजूंगी 
और देखूंगी कि वो जवाब दे पाते हैं 
कि नहीं।'” और सबसे खराब बच्चों 
के नाम तो सब शिक्षकों की जुबान 
पर थे। उन्होंने मुझे दो नाम दिए, 
उनमें से एक अनुपस्थित था। 

दूसरे बच्चे को मैंने कक्षा से बाहर 
बुलाया। ऐसा लगा कि वो घबराया 
हुआ था कि उसे कोई सज़ा मिलने 
वाली है, और वो यह सोचने की 
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कोशिश कर रहा था कि यह सज्ञा 
किस खता की होगी। 


तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि 
कुछ दूसरे शिक्षकों का ख्याल है कि 
कक्षा छह के विद्यार्थी मेरे कुछ सवालों 
का जवाब नहीं दे पाएंगे लेकिन मेरा 
ख्याल इससे बिल्कुल उलट है और मैं 
इसे सिद्ध करना चाहती हूं। मैंने उस 
बच्चे से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है 
कि तुम इन सवालों का जवाब दे 
सकते हो। 


मैंने उसे पर्चा दिया जिस पर वे 
सवाल लिखे हुए थे और कहा कि 
सवालों को पढ़कर पीछे उनका जवाब 
लिख देना। वैसे अगर सच कहूं तो 
मुझे इस बच्चे पर उसका आधा 
विश्वास भी नहीं था जितना मैं दिखाने 
की कोशिश कर रही थी। मैं उस बारे 
में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती 
थी कि यदि बच्चा बिल्कुल ही अयोग्य 
सिद्ध होता है तो मैं शिक्षकों को कैसे 
अपना मुंह दिखाऊंगी। 


थोड़ा झिझकने के बाद - लेकिन 
बिना किसी के सहयोग के - बच्चे ने 
जो जवाब लिखे वो यह थे: 


. यदि इंसानों की भी जानवरों के 
समान घने बालों वाली खाल होती 
तो दुनिया में कपड़े होते ही नहीं। 
लोग ग्रीनलैंड चले जाते जहां बर्फ 
ही बर्फ है। 


( 7९० ॥8र6 एि णा ऐला छाया (0- 
09239 एाशर€ रा 58 70 20णा65 गा 
[75 ५०१0 ॥0 69 //शक्रा। 40 $076 
98065 ॥76 0एाल्टा।था0 ९९ 
॥09 8५6 06 ७॥0 06). 

2. उन्हें पत्थर का युग इसलिए कहा 
जाता है क्योंकि उस समय कपड़े 
नहीं थे और आज मिलने वाली 
बहुत-सी चीज़ें भी नहीं थीं। 

(656 थ6 220 ड06 32९ 0९८४0७५5९ 
(29 ॥8ए९ 70 20065 थात गरक्षाए 
एंत९ए5$ एटा #2 [0029). 

3. वे अलग-अलग इसलिए रह रहे हैं 
क्योंकि उन्हें भाषा के बारे में 
बिल्कुल भी नहीं मालूम है। वे बिना 
खेती किए इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि 
वे खाने के लिए जानवरों का 
शिकार 
करते हैं। 


(वश भा ॥णाएं 5०एा४8ए9 0९८७०५८ 
(6५9 00 ॥0 [तवा09 ३000 6 शा- 
2९प०९९८६. ]29५ ॥५6 णरा।0प7 शिगगा- 
॥2 69 0] 6 शाशग्रक्ो5 0 €श्नां 
पीशा). 
जब मैंने इन जवाबों को पढ़ा तो 

चकित ही रह गई। कक्षा के सबसे 

खराब विद्यार्थी ने तीनों सवालों के 

जवाब दे दिए - जिन्हें लगभग 50 

फीसदी सही माना जा सकता था। अगर 

मुझे नंबर देने को कहा जाता तो मैं 
तो इस बच्चे को 50 फीसदी से अधिक 
नंबर देती। 


इसने तो कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र 
किया था जो कि मेरे दिमाग में भी 
नहीं आई थीं, और वे काफी रोचक 
और प्रेरक थीं। जैसे कि पहले सवाल 
के बारे में जो मैंने सोचा होता उसमें 
कपड़ा उद्योग की बात आती; शायद 
इस बारे में सोचा होता कि किस 
तरह. फैशन समाज को प्रभावित 
करता है। लेकिन मैंने यह तो बिल्कुल 
ही नहीं सोचा होता कि घने बालों 
वाले लोग ग्रीनलैण्ड जैसे हिस्सों में 
बसने. . . की सोचते। मुझे यह भी 
काफी रोचक लगा कि बच्चे ने भाषा 
को एक कारक के रूप में देखा कि 
लोग कहां और कैसे रहेंगे। अगर आप 
मुझसे पूछें तो यह तो काफी विकसित 
सोच का स्तर माना जाएगा। 

मैंने उसे बताया कि उसके जवाबों 
से मैं कितनी खुश हुई। उससे यह भी 
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कहा कि मुझे मालूम था कि वो कर 
सकता है और उसने करके दिखा दिया। 
मैंने उससे पूछा कि क्या कभी किसी 
ने उसे इन सवालों के जवाब के बारे 
में बताया है। उसने कहा कि उसने तो 
बस अभी सोचा था। मैंने उससे पूछा 
कि क्‍या वो कक्षा के सबसे होशियार 
बच्चों में से एक है। उसने थोड़ा-सा 
शमते हुए जवाब दिया. . .कि हां वो 
है। और इसके बाद वो कक्षा की ओर 
दौड़ पड़ा , पक्‍की बात है कि वो अपने 
बारे में पहले के मुकाबले काफी बेहतर 
महसूस कर रहा होगा। 

यह सही था कि इस बच्चे ने 
व्याकरण और भाषा की दृष्टि से कई 
गलतियां की थीं, परन्तु अपनी बातें 
समझाने में उसे इनसे कोई दिक्कत 
नहीं आई थी। बल्कि लिखने में उसने 
जिस तरह 
भारतीय शैली 
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किया और “बर्फ और बर्फ” जैसे 
मुहावरों का प्रयोग किया, वो मुझे 
अच्छा लगा। बिल्कुल निश्चित है कि 
इतिहास के शिक्षक ने उसके जवाबों 
को लाल गोलों से भर दिया होता। 


लेकिन वो लाल गोले क्या उसमें 
निराशा नहीं भर देते - और खासतौर 
से जब कि छात्र का हर पर्चा ऐसे 
लाल गोलों से भरा हो? यदि शिक्षिका 
का ध्येय है कि बच्चों को और बेहतर 
करने में मदद करे; और अगर ये लाल 
गोले मदद नहीं कर रहे, तो थोड़ी-सी 
हौसला अफज़्ाई क्यों नहीं? क्‍यों बच्चे 
सिर्फ भाषा में दिक्कत की वजह से 
इतिहास , भूगोल, विज्ञान और गणित 
आदि में सज़ा पाएं? 

दुर्भाग्यवश यह कहानी का अंत 
नहीं था। कक्षा के सबसे खराब बच्चे 
के जवाब जब और भी शिक्षकों ने 
देख लिए तो मैंने पूछा कि क्‍या वो 


अब ऐसे सवालों को परीक्षा के पर्चे 
में शामिल करने के बारे में सोचेंगे। 
उनका कहना था कि नहीं वे अभी भी 
नहीं मानते कि सभी बच्चे ऐसे सवालों 
का जवाब दे सकते हैं जिनके बारे में 
उन्हें पहले से नहीं पता हो। बहुत से 
कारण थे उनके पास -- “शायद यह 
बच्चा कुछ हद तक सफल रहा हो पर 
औरों का क्‍या? शायद मैंने उस बच्चे 
की मदद की थी। अगर याद करने के 
लिए सवाल और जवाब न दें तो पालक 
शिकायत करेंगे। और फिर उसके जवाब 
सही नहीं थे क्योंक उसे लिखना चाहिए 
थाकि ....” 


जिन शब्दों ने मुझे इतना उत्साहित 
किया था शायद उनका असर उन सब 
पर वैसा नहीं पड़ा। शायद बच्चों के 
काम को आंकने के हमारे पैमाने ही 
फर्क हैं। 


कैरन हैडॉक: चंडीगढ़ के एक स्कूल में अध्यापनरत; चित्रकार; और बायोफिज़िक्स में शोधकार्य। 
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बौ द्ध धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ था यह इसलिए मान लिया 
जाता है कि ब्राह्मणों से त्रस्त दलित जातियों और ब्राह्मणों से 
स्पर्धा करने वाले क्षत्रिय या व्यापारी वर्गों ने बौद्धमत को भारी मात्रा 
में समर्थन दिया होगा। यह भी मान लिया जाता है कि ब्राह्मण इस नई 
विचारधारा से दूर रहे। क्‍या वास्तव में बुद्ध के अनुयायियों में दलित 
सर्वाधिक थे? क्या ब्राह्मणों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला? चलिए 
बौद्ध ग्रंथों से उजागर होने वाले कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों का सामना 
करें। उस समय के समाज में वैचारिक परिवर्तन के नए आयाम समझें। 


प्रारंभिक बौद्धों की सामाजिक पृष्ठभूमि 

बौद्धधर्म का समाज के कुछ खास 
वर्गों के साथ कैसा संबंध था, इस 
विषय पर विभिन्‍न मत प्रचलित हैं, 
जो ठोस मौलिक सामग्री के अभाव में 
ज्यादातर आम धारणाएं मात्र नज़र 
आती हैं। इनमें से कुछ सामान्य 
धारणाएं या तो बौद्ध मूल ग्रंथों के 
सतही सर्वेक्षण के आधार पर बना 
ली गईं, जिनमें वर्णित कुछ नाम पाठकों 
की नज़र में चढ़ गए। या कुछ धारणाएं 
इसलिए बनी क्‍योंकि लोगों ने ग्रंथों 
का काल-क्रमानुसार स्तरीकरण करके 
बात समझने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया, और सारे बौद्ध साहित्य को 
एक समरूप इकाई मान लिया। 


इसी संदर्भ में रिस डेविड्स और 
बी. जी. गोखले के विश्लेषण उन 
साक्ष्यों पर आधारित हैं जो अपेक्षाकृत 


बहुत बाद में , पांचवी सदी ईस्वी यानी 


बुद्ध के 900 साल बाद, लिखे गए 
'भाष्य” में मिलते हैं। अत: उनमें कुछ 
गंभीर दोष आ गए हैं। भाष्य में लोगों 
के वर्गीकरण पर अनेक कारणों से 
भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस 
काल में 'भाष्य” लिखे गए उस समय 
तक बौद्ध धर्म के प्रारंभिक पाली ग्रंथों 
में दिए गए कई वर्गों का अर्थ बदल 
चुका था। जैसे प्रारंभिक पाली ग्रंथों में 
उल्लेखित अनेक “गहपति' (गरृहपति), 
भाष्य और जातक के लिखे जाने तक 
सेट्ठ (श्रेष्ठि) में परिवर्तित हो गए 


पिछले पृष्ठ पर दी गई बुद्ध की मूर्ति ईस्वी सन्‌ 200 में बनाई गई है। मूर्तिकला की इस शैली को 
गांधार शैली कहते हैं। भारत पर यूनानी आक्रमण के बाद भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 
गांधार कला शैली विकसित हुई। मूर्तिकला की इस शैली पर यूनानी असर पड़ा है। बुद्ध के घुंधराले 
बाल, उनके कपड़ों पर पड़ी सिलवटें और सादा आभामंडल आदि इस शैली की खास बातें थीं। 
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थे। ऐसी ही कई अन्य विसंगतियां भी 
समझ में आई हैं। 


जांच-पड़ताल का तरीका 


इस लेख में हम प्रारंभिक पाली 
धर्मग्रंथों में आए उन सारे नामों का 
विश्लेषण करेंगे जिनकी सामाजिक एवं 
आर्थिक पृष्ठभूमि का परिचय मिलता 
है। हम बौद्धों को दो श्रेणियों में 
विभाजित करेंगे -- एक वे जो संघ में 
शामिल हो चुके थे - भिक्खु (भिक्षु ) 
और दूसरे वे जो संघ के बाहर रहते 
हुए उसका समर्थन करते थे। अधिका- 
धिक यथार्थ को बनाए रखने की दृष्टि 
से इस विश्लेषण में हम केवल उन्हीं 
नामों पर विचार करेंगे जिनकी 
सामाजिक पृष्ठभूमि का परिचय स्रोत 
ग्रंथों से मिलता है। इसका मतलब यह 
है कि इसमें ऐसे अनेक नामों को छोड़ 
दिया गया है जिनकी जानकारी विभिन्‍न 
भाष्यों में तो मिलती है परंतु वे मूलग्रंथों 
में स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते। 
नामों को उनकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि के अनुसार श्रेणीबद्ध करने 
के लिए हमने बौद्ध मूल ग्रंथों में पाए 


जाने वाले सामाजिक स्तरीकरण के 
सिद्धांतों को अपनाया है। इन बौद्ध 
मूलग्रंथों में जिन श्रेणियों को सामान्यतः 
'उच्चकुल' बतलाया गया है, उनमें 
ऐसे समूह आते हैं -- खतिय, ब्राह्मण, 
गहपति और एक चौथा विविध व्यक्ति 
समूह (जिसमें हमने सेट्ठियों को भी 
रखा है)। 

ऊपर बताई गई चार श्रेणियों के 
अलावा दो अन्य सामाजिक समूह और 
हैं। एक में 'नीचकुल' के लोग आते हैं 
और दूसरे में परिब्बाजक (परित्राजक)। 
सारे नीचकुलों को यहां एक ही समूह 
में रखा गया है ताकि सुविधा भी रहे 
और मूल ग्रंथों में उनका इसी रूप में 
बहुधा उल्लेख किया गया है। 

चूंकि 'नीचकुल', 'हीनकम्म' और 
“हीनसिप्प' परस्पर संबंधित हैं अतः 
निम्न व्यवसायिक श्रेणियों को नीच 
कुलों में रखा गया है। इसी प्रकार 
“परिब्बाजक' को एक अलग श्रेणी में 
रखा गया है क्‍योंकि सन्यासी हो जाने 
के कारण उनका सामाजिक आधार 
लुप्त हो जाता है। 


. जो संघ में शामिल हुए (भिक्‍्खु) 


ब्राह्मण: अगले पेज पर दी गई तालिका 
के आंकड़ों को और अधिक स्पष्ट करना 
आवश्यक है। यहां पर संघ के “ब्राह्मण ' 
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घटक में वे छह ब्राह्मण भी शामिल हैं 
जो बुद्ध से मिलने और संघ में प्रवेश 
ग्रहण करने के पहले 'परिब्बाजक' हो 


का... 4] 


तालिका: ॥ 
जा ब्राह्मण 
। खत्तिय 
| उच्चकुलीन 58 
गहपति ] 


नीचकुल 8 
॥ परिब्बाजक 8 
3 की 
चुके थे। 
दो और को ब्राह्मण गुरुओं के शिष्य 


बताया गया है। अत: संघ में शामिल 
होने वाले 39 ब्राह्मण में से आठ 
पहले ही धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के प्रयासों से संबद्ध थे। 

सारिपुत्त, मोग्गल्लान और 
महाकस्सप जैसे बुद्ध के कुछ अत्यंत 
महत्वपूर्ण शिष्य इसी समूह में आते 
हैं, शेष 3 ब्राह्मण जिन्होंने संघ में 
प्रवेश लिया वे गृहस्थ थे। - 


खत्तिय (क्षत्रिय ): संघ के खत्तिय घटक 
में गण-संघों के 22 प्रतिनिधि थे। 5 
सदस्य राजकुलों या राजपरिवारों के 
थे और एक भिक्खु (भिक्षु) ऐसा था 
जिसके बारे में इसके सिवाय कोई ब्यौरा 
नहीं मिलता कि वह खत्तिय था। 


गण संघों के 22 भिकक्‍्खुओं में 
6 शाक्य थे (उनमें से 9 बुद्ध के 
परिवार के थे), एक 'लिच्छवि', दो 
“वज्जि', दो 'मलल' और एक “कोलि'” 
था। राजपरिवारों से आने वाले भिक्खु 
राज्यों में ही रहने वाले थे और उनमें 
से दो मगध के थे। 
गहपति*: संघ की एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह थी कि उसमें 
“गहपतियों” की संख्या बहुत ही कम 
थी। केवल एक ही “गहपति” उसका 
सदस्य था। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि किसी गहपति या 
गहपतिपुत्त ने संघ में प्रवेश नहीं लिया। 
संघ में उनका एक मात्र प्रतिनिधि 
एक भिक्खुनी थी जो पहले एक गहपति 
की पत्नी रह चुकी थी। 
उच्चकुल: इसके विपरीत उच्चकुलों के 
22 भिकखुओं में से 4 'सेट्ठिकुलों' 
में से थे। उच्चकुल के दो प्रतिनिधि थे 
- समृद्धशाली “गोपक दम्पति ', धानिया 
और उसकी पत्नी। दो कुलीन पुत्र/ 
पुत्री थे - एक प्रांतीय राज्यपाल का 
पुत्र और दूसरी एक गणिका। इनके 
अलावा एक मंत्री का बेटा था और 
दो कुलीन परिवारों से थे। 
नीचकुल: संघ का नीचकुल घटक बहुत 
छोटा था और उसकी स्थिति विषमता- 


* बौद्धग्ंथों में गहपति शब्द समृद्ध कृषकों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके पास अपनी 
ज़मीन, नौकर-चाकर और दास होते थे। अनाज के भरपूर भंडार थे और वे लगान देने के 
कारण राज्य के आधार बन गए थे। अत: गहपति और सामान्य गृहस्थों में फर्क करना होगा। 
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पूर्ण थी। उसमें दो “नहापिता' (नाई), 
एक “कुंभकार' (कुम्हार), एक 'केवट्ट' 
(मछुआरा) , एक गिद्ध प्रशिक्षक, एक 
'दासीपुत्त' (दासी का पुत्र), एक 
अभिनेता और एक हाथी प्रशिक्षक 
शामिल थे। 


ब्राह्मण मूल क कुछ प्रमुख ॥भक्खु 
संघ में सबसे बड़ा समूह होने के 
अलावा “ब्राह्मण! बुद्ध के निकटतम 
साथियों में काफी संख्या में उपस्थित 
थे। सारिपुत्त को बुद्ध का 'धम्म 
सेनापति' और “अग्गसावक' (प्रमुख 
शिष्य) कहा गया है। मोग्गल्लान की 
गिनती उनके बाद की जाती है। बुद्ध 
के बाद इन्हीं दोनों को सबसे 
अधिक मान्यता 
मिली 


परह्मकस्सप द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का एक दृश्य। ईस्वी सन्‌ 200 में, चूने के 


के प्रचार के लिए इन पर भरोसा 
करते थे। 

संघ और बुद्ध से घनिष्ठ रूप से 
जुड़े तीसरे अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण 
थे महाकस्सप। उन्हें बुद्ध के ऐसे प्रमुख 
शिष्य के रूप में दर्शाया गया है जो 
धर्म विधान का कठोरतापूर्वक पालन 
करते थे और उनकी स्वयं की 
आवश्यकताएं बहुत ही कम थीं। वे 
अनेक वर्षों तक वन में रहे और इस 
कारण वे बुद्ध के निकट नहीं थे। वे 
अनुशासन के सदैव हामी रहे। बुद्ध 
के निर्वाण ले लेने के पश्चात महा- 
कस्सप का महत्व बहुत बढ़ गया और 
उनकी पहल का परिणाम यह हुआ 
कि राजगृह में प्रथम 
परिषद बुलाई गई 
जिसकी अध्यक्षता 
उन्होंने स्वयं की। 
उन्होंने यह 
समझ 


पत्थर पर उकेरा गया यह दृश्य अमरावती (आंध्रप्रदेश) में मिला है। 
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लिया था कि संघ के विघटित हो जाने 
की संभावना है और बुद्ध की अनु- 
पस्थिति के कारण भिकक्‍्खुओं में 
अराजकता फैल सकती है। 
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात के 

निर्णायक दिनों में संघ को गुमनामी 
के अंधेरे में खो जाने से रोकने और 
उसे मज़बूत बनाने में महाकस्सप की 
तत्काल निर्णय क्षमता, संगठन कौशल 
और नेतृत्व क्षमता का बहुत बड़ा 
हाथ था। “महापरिनिब्बान सुत्त' के 
अनुसार बुद्ध के शव ने तब तक जलने 
से इंकार कर दिया था, जब तक 
महाकस्सप आकर उसे श्रद्धांजलि न दे 
दें। राजगृह की प्रथम परिषद में 
महाकस्सप के मार्गदर्शन में “विनय 
पिटक' एवं “सुत्त पिटक' का संग्रह 
किया गया। 
खात्तय मूल क प्रमुख ॥भक्खु 

बौद्ध आख्यान में स्वयं बुद्ध के 
अलावा सबसे अधिक सुप्रसिद्ध 
व्यक्तित्व आनंद का है। वह बुद्ध के 
अन्य पांच रिश्तेदारों के साथ संण में 
शामिल हुआ था। इन रिश्तेदारों में 
आनंद बुद्ध के सबसे घनिष्ठ सहयोगी 
थे और उसके प्रति बुद्ध के हृदय में 
सबसे अधिक स्नेह था। आनंद अपने 
आपको बुद्ध का आध्यात्मिक 
उत्तराधिकारी मानते थे। बुद्ध के जीवन 
के अंतिम दिनों में सारा समय आनंद 
उनके निजी सहायक रहे और श्रद्धालु 


थय हू. 5 * है च+ इन 0 जग भूल हि हि 20.08 


३ ३-लेम्डह चल लकाआ 58 कष्ट जल 


अनुचर के समान सदैव उनके साथ 
रहे। आनंद ने 'सुत्त पिटक' के रूप में 
बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह में जो 
विशिष्ट भूमिका निभाई थी उसका यही 
कारण था। प्रथम चार “निकायों ' का 
प्रत्येक सुत्त इस वक्तव्य के साथ शुरू 
होता है - “एवम में सुतम” (मैंने 
ऐसा सुना) आनंद सहृदय और 
मानवता से परिपूर्ण व्यक्ति था। बुद्ध 
के प्रति उसे गहरा प्रेम था। बौद्ध संघ 
में महिलाओं को शामिल करवाने में 
उसका महत्वपूर्ण योगदान था। 
नीचकुलों से आए भिक्‍खु 

बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में 'नीचकुलों ' 
का एकमात्र प्रतिनिधि उपालि ही था 
जो तीन कुलीन शाक्यों का नाई था। 
चुल्लवग्ग” में दिए गए वर्णन के 
अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उपाली 
उन शाकयों को, जो संघ में शामिल 
होने जा रहे थे, केवल सीमा तक 
पहुंचाने गया था। सीमा पर उन्होंने 
अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को कपड़े में 
बांधकर उपाली को दे दिया और कहा 
कि अब तुम लौट जाओ । ये वबस्तुएं 
तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त 
होंगी। शुरू में उपालि लौट पड़ा परंतु 
थोड़ी देर बाद उसे उस गठरी से बेचैनी 
होने लगी। उसने अपने आपसे कहा 
कि ये शाक्य खूंखार हैं। वे सोचेंगे कि 
मैंने ही इन नवयुवकों को सर्वनाश की 
दिशा में धकेल दिया है और वे मुझे 
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छह शाक्य राजकुमार और उनके साथ उपालि नाई को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते दिखाता दृश्य। 
ईस्वी' सन्‌ 300 में नागार्जुनकोंडा में उकेरी इस कृति में दीक्षा से पूर्व सिर मुंडवाने का काम 


हो रहा है। 


मार डालेंगे। कपिलवस्तु वापस लौटने 
के बदले उसने शाक्‍यों के साथ संघ में 
प्रवेश ले लेने का निर्णय लिया। 


शाक्यों ने बुद्ध से पहले उपाली 
को दीक्षा देने का और संघ में उनके 
पहले स्थान देने का अनुरोध किया 
ताकि उनके अत्यधिक अभिमान में 
कुछ कमी आ सके। संघ में प्रवेश ले 
लेने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि 
“विनय' को आत्मसात करके उपालि 
ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया। 


उसे विनय स्वयं बुद्ध ने ही सिखाया 
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और वह “विनया धारानम!” के रूप में 
जाना जाने लगा। 'अंगुत्तर निकाय ' में 
दर्शाए गए टी ख शिष्यों में उसे ऐसे 
शिष्य के रूप में बताया गया है जिसे 
सारे 3३४ शासन संबंधी नियम कंठाग्र 
थे। बुद्ध के जीवन काल में भी उपालि 
को कभी-कभी विवादों के संबंध में 
अपना निर्णय देने के लिए बुलाया गया 
था। राजगृह की परिषद में उपालि ने 
अनुशासन के नियमों को “विनय पिटक॑' 
के रूप में सूत्रबद्ध करने में महाकस्सप 
को सहायता देकर एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। 


० 8] 


अन्य प्रमुख भिक्‍्खु 

अन्य शिष्य जिन्हें _ का घनिष्ठ 
सहयोगी बताया गया है, इनमें महा- 
कोटि्ठत, महाचुण्ड, महाच्चन और पृण्ण 


मंतानिपुत्त ब्राह्मण थे। महाचुण्ड, सारिपुत्त 
के छोटे भाई थे। महाकप्पिन, राहुल और 
देवदत्त खत्तिय थे। राहुल बुद्ध के पुत्र थे 
और देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। 


2. उपासक (गृहस्थ समर्थक) 


हम उपासक शब्द का उपयोग 
अत्यधिक व्यापक अर्थों में कर रहे हैं 
जिसमें वे सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने 
प्रत्यक्षत: संघ में प्रवेश तो नहीं लिया 
था किंतु जो बुद्ध के विचारों से 
सहानुभूति रखते थे। उन्होंने बुद्ध, धम्म 
और संघ ये 'तिरत्न' (त्रिरत्न) स्वीकार 
किए थे। इसमें वे अनेक व्यक्ति भी 
शामिल हैं जिन्हें केवल संघ का समर्थन 
करने वाला बताया गया है। समर्थन 
कई रूपों में हो सकता है जैसे भूमिदान 
करना, विहार बनवाना, भिक्‍्खुओं के 
लिए चोलों , औषधियों या अन्य वस्तुओं 
का दान करना आदि। किंतु प्राय: इसका 
अर्थ भिक्षुओं को भोजन कराना रहा 
है। यह कोई महत्वहीन कार्य नहीं था 
बल्कि इसे सामान्यजन का प्राथमिक 
कार्य माना जा सकता है जो भिक्खुओं 
की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति 
का ध्यान रखते थे। इसके बिना भिक्खु 
“निब्बान' (निर्वाण) के अपने लक्ष्य 
की पूर्ति का कार्य करने में असमर्थ रहते। 
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बौद्ध भिक्षुओं और सामान्यजनों 
के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिश्ता 
था भिक्‍्खुओं को भोजन करवाना; और 
इसके बदले भिक्खु सामान्यजनों को 
धम्म की शिक्षा देते थे। 


मूलग्रंथों में उलेखित 75 नाम 
ऐसे हैं जिन्हें समर्थक या अनुयायी 
माना गया है। हमने अपनी सूची में 
इन्हें ही शामिल किया है। यहां भी 
हम देखते हैं कि ब्राह्मण सबसे अधिक 
हैं, उनके बाद गहपति आते हैं। यहां 


तालिका: 2 
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भी 'नीचकुल' के लोग कम संख्या में ही 
हैं। 
उपासकों में ब्राह्मण 


76 ब्राह्मण समर्थकों में से 8 काफी 
धनी बताए जाते हैं। इनके पास ब्रह्मदेय 
ज़्मीनें थीं। पाली साहित्य में उनके 
द्वारा बुद्ध के मतों को स्वीकार करने 
को काफी महत्व दिया गया है। चूंकि 
वे महत्वपूर्ण ब्राह्मण थे, उनका आम 
लोगों पर काफी प्रभाव था। इन सबके 
अपने शिष्यगण भी थे। बौद्धमत को 
स्वीकार करने से यह संभावना थी कि 
अपने शिष्यों के बीच उनका कद कम 
हो जाएगा। ऐसा ही एक ब्राह्मण 
शोणदंड, चम्पा का समृद्ध भूस्वामी 
ब्राह्मण था। जब बुद्ध चम्पा के पास 
ठहरे हुए थे तो कई ब्राह्मण गहपतियों 
ने उनसे मिलने का निश्चय किया। 
शोणदंड ने भी यही तय किया, लेकिन 
उससे मिलने आए कुछ ब्राह्मणों ने 
उसे ऐसा करने से मना किया। उनका 
कहना था कि ऐसा करने से महान 
शोणदंड की ख्याति कम हो जाएगी 
और समण (श्रमण) गौतम की ख्याति 
में वृद्धि होगी। फिर भी वह बुद्ध से 
मिलने गया। रास्ते में उसे इस बात 
की चिंता हुई कि कहीं बुद्ध से संवाद 
में उसकी बेइज्ज़ती न हो जाए। उसे 
डर था कि अगर ऐसा हुआ तो वहां 
जमा लोग उसके बारे में आदर से 


बात नहीं करेंगे, उसकी ख्याति घट 
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जाएगी और उसके साथ आय भी। 
“आखिर हम अपनी ख्याति के अनुरूप 
ही भोग सकते हैं।” सौभाग्यवश बुद्ध 
के साथ उसका संवाद सुखद रहा। 

शोणदंड ने बुद्ध को अपने घर 
भोजन के लिए आमंत्रित किया लेकिन 
उसने बुद्ध से गुजारिश की कि उसे 
भरी सभा में उठकर उन्हें नमस्कार 
करने से छूट मिले। उसने कहा - 
“अगर मैं भरी सभा में अपने आसन 
से उठकर प्रणाम करूंगा तो सभा इसे 
स्वीकार नहीं करेगी। जिसकी ख्याति 
में गिरावट आए उसकी आय भी कम 
हो जाएगी। अगर मैं सभा में बैठा हूं 
और मैं अपने हाथों को उठाकर आपको 
प्रणाम करू तो आप उसे मेरा आसन 
से उठने के समान मान लीजिए।” 

कई ब्राह्मण समूह बुद्ध के पास 
आते थे और उनके समक्ष कोई प्रश्न 
या समस्या रखे थे। प्रश्न का उचित 
उत्तर मिलने पर वे बुद्ध के शिष्य 
बन जाते थे। ऐसे कई समूहों का 
ज़िक्र मिलता है। 


बुद्ध के महत्वपूर्ण गहपति समर्थक 


यद्यपि अनेक प्रभावशाली ब्राह्मणों 
को बुद्ध का उपासक होते दर्शाया गया 
है परंतु प्रारंभिक पाली ग्रंथों में उनके 
निरंतर महत्व को शायद ही बताया 
गया है। शोणदण्ड , पोक्करासादि अथवा 
कूटदंत ने जब उपासक होने की घोषणा 
की तब बुद्ध और उनके साथ के 


3 47 


बोद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक बनाने में 
रिश्तेदारी संबंधों का महत्व 


ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ और सामान्य बौद्धजन दोनों ही के विकास 
में रिश्तेदारी का विशेष महत्व रहा है। मूल ग्रंथों मे ही रिश्तेदारी संबंधों की संगतता 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनमें से कुछ पर हम संक्षेप में यहां विचार करेंगे। 


बुद्ध के बारह प्रमुख शिष्यों के अंतरंग मंडल में से तीन बुद्ध के खास रिश्तेदार 
- आनंद, राहुल और अनुरुद्ध थे। इनमें से राहुल बुद्ध का पुत्र था। राहुल का उक्त 
मंडल के सदस्य होने का इसके सिवाय कोई और कारण नहीं हो सकता कि उसके 
रिश्तेदारी संबंध को महत्व दिया गया था। मंडल के अन्य सदस्यों की तरह उसमें कोई 
विशेष योग्यता थी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। 


आनंद और अनुरुद्ध ने संघ में जो प्रमुख भूमिका निभाई उसके संबंध में हम 
पहले ही बता चुके हैं। बुद्ध के अंतरंग बारह शिष्यों में बुद्ध के इन तीन रिश्तेदारों के 
अलावा तीन ऐसे भी थे जो एक-दूसरे के रिश्तेदार थे। वे थे - सारिपुत्त, रेवत और 
महाचुंड, जो तीनों भाई थे। 

सदस्यों को संघ में प्रविष्ट होने के लिए आकर्षित करने और सामान्यजन में बौद्ध 
धर्म प्रसार करने में रिश्तेदारी संबंधों का महत्व था। बौद्ध समाज में पारिवारिक 
संबंधों की महत्ता को बुद्ध ने तब स्वयं स्वीकृति दे दी जब उन्होंने रिश्तेदारी के 
आधार पर अनेकों नियमों में ढील देने की हामी भर दी थी। 

परिब्बाजकों के लिए अनिवार्य चार मास के प्रशिक्षण काल के नियम को 
“'जटिलों' के मामले में खत्म कर देने के अलावा उन्होंने शाक्यों के लिए भी यह 
नियम समाप्त कर दिया था। इस अपवाद को प्रदत्त करते समय बुद्ध ने स्पष्ट रूप से 
यह कहा था कि उन्होंने पारिवारिक संबंधों के आधार पर ऐसा किया था। उन्होंने 
कहा “हे भिक्खुओं! यह अपवादात्मक विशेष सुविधा मैंने अपने कुटुम्बीजनों के लिए 
स्वीकार की है।' पारिवारिक संबंधों के आधार पर नियमों को शिथिल बना देना 
शायद उस काल का सर्वसम्मत मानक था क्योंकि उसकी कोई आलोचना की गई हो , 
ऐसा ज्ञात नहीं होता। पारिवारिक संबंधों का यह पहलू एक अत्य क्षेत्र में भी 
निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ। वह था संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने का प्रश्न। प्रारंभ 
में यह अनुरोध “महापजापति गोतमी” की ओर से आया था, जो बुद्ध की काकी और 
उनकी धायमां थी, किंतु बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया। आनंद ने बुद्ध को मनाने 
के लिए बुद्ध और महापजापति के बीच के पारिवारिक संबंध का उपयोग किया। तब 
बुद्ध ने इस अनुरोध को मान लिया और महापजापति दीक्षा ग्रहण करने वाली 
पहली भिक्खुनी बन गई। वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण वह भिक्‍्खुनी संघ की 

मुखिया भी थी, और बुद्ध व भिक्‍्खुनी संघ के बीच मध्यस्थ का कार्य करती थीं। 
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भिक्‍्खुओं को भोजन कराने के अलावा 
उन्होंने संघ को और किसी प्रकार की 
सहायता दी हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। 
हालांकि प्रायः उनके पास काफी भूमि 
रहती थी किंतु उन्होंने संघ को कोई 
भूमि दान में नहीं दी। न ही उनके 
द्वारा संघ के लिए कोई विहार बनाए 
जाने का उल्लेख मिलता है। यहां तक 
कि चोगों (भिक्खुओं के वस्त्र) का दान 
भी उन्होंने 

शायद 


ही कभी किया हो। 


इसके विपरीत गहपति संघ का 
लगातार समर्थन करते पाए जाते हैं। 
प्रारंभिक धर्मग्रंथों में उपासकों के 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप 
में उनका उल्लेख मिलता है और उनके 
द्वारा बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार 
किए जाने को अत्याधिक महत्व दिया 
गया है। गहपति अनाथपिण्डिक की 
बुद्ध से पहली मुलाकात कदाचित 


उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बुद्ध 


की राजा बिंबिसार या अजातशत्रु 
से पहली मुलाकात! बुद्ध के जीवन 
कै. के संदर्भ में उसका लगातार 
3 जिक्र आता है। उसने एक 
& राजकुमार से जेतवन 
$ अत्यधिक कीमत पर 
है खरीदकर संघ को दान में 
| दिया। अनाथपिण्डिक के 
# अलावा कई और गहपति 
भी थे जिनका उपासकों 
में महत्वपूर्ण स्थान था। 
चित्त, मेण्डक, संघन आदि। 
बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध 
उपासिका थी विशाखा 
ह& मिगारमाता जो गहपति 
* समूह की थी। पाली साहित्य 
में उसका बार-बार ज़िक्र 


बुद्ध का पुत्र राहुल अपने पिता से अपनी बिरासत मांगते हुए। विरासत में बुद्ध ने उसको अपना उपदेश 
दिया और संघ में शामिल किया। अमरावती, आंध्रप्रदेश में दूसरी शताब्दी ईस्वी में उकेरा गया एक दृश्य। 
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उसे लगातार संघ को (खासकर 
भिक्‍्खुणिओं को) कपड़े और भोजन 
देते हुए बताया गया है। उसने बुद्ध से 
आठ वरदान मांगे थे - संघ के 
भिक्‍्खुओं को वर्षाकाल में कपड़े देना; 
श्रावस्ती आने वाले भिक्खुओं को 
भोजन कराना; श्रावस्ती से बाहर जाने 
वालों को भोजन कराना; बीमारों को 
भोजन कराना; बीमारों का उपचार 
करने वालों को भोजन 
कराना ; बीमारों को दवाई 
देना; ज़रूरतमंदों को सतत 
चावल और कंजी देना; 
भिक्‍्खुणियों को नहाने के 
वस्त्र देना। 


सामान्य रूप में बुद्ध 
के प्रमुख शिष्यों में गहपति 
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 


अन्य महत्वपूर्ण समर्थक 


बुद्ध के प्रमुखं उपासकों 
मे मगध के राजा 
बिंबिसार, अजातशत्रु और 
कोसल के प्रसेनजित थे। 
पाली ग्रंथों में बुद्ध और 
इनके रिश्तों को काफी 
महत्व दिया गया है। 
बिंबिसार ने संघ को 
वेणुवन दान में दिया जो 


संघ की पहली अचल संपत्ति थी। 
राजकुलों से संबंधित अन्य उपासकों 
में जीवक और जेट प्रमुख थे। जीवक 
राजपरिवार और संघ के भिक्खुओं 
का इलाज करता था। खत्तिय गणसंघ 
की कुछ प्रमुख हस्तियां भी बुद्ध के 
महत्वपूर्ण शिष्य रहे। 

राजपुरुषों के अलावा कुछ सेट्रिठयों 
का ज़िक्र यहां ज़रूरी है। राजगृह के 


ह: 803 
७ ० व 0222 820%2. 
202 20800: 


बुद्ध के परिनिर्वाण के समय गहरे दुख में डूबा हुआ आनंद। श्रीलंका में एक 
पहाड़ी पर उकेरी गई यह प्रतिमा 2वीं सदी में बनाई गई थी। 
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एक प्रमुख सेट्ठ ने बुद्ध की अनुमति 
से भिक्‍्खुओं के रहने के लिए एक दिन 
में 60 विहारों का निर्माण किया। उसने 
सब भिक्खुओं को भोजन में बुलाकर, 
उन साठ विहारों को “चातुदिस संघ 
(चारों दिशाओं के संघों) तथा वर्तमान 
और भविष्य के संघों' को दान में दिया। 
इन्हीं शब्दों का प्रयोग बाद में विहार 
दान संबंधी अभिलेखों में सदियों तक 
चलता रहा। 

“नीच कुल” के एक मात्र उपासक 
पावा का “कम्मर पुत्त” (कुम्हार पुत्र) 
चुंड था। चुंड के घर ही बुद्ध ने अपना 
आखिरी भोजन लिया था जिससे उन्हें 
बीमारी हो गई और अंत में मृत्यु हो गई। 

बुद्ध स्पष्टतः जानते थे कि भोजन 
सामग्री का कुछ भाग ऐसा था जिसके 
परिणाम बुरे होंगे। उन्होंने चुंड को 


उसे अन्य भिक्खुओं को परोसने से 
मना कर दिया था। 


उन्हें यह भी आशंका हो गई थी 
कि इससे चुंड को निंदा का भी सामना 
करना पड़ेगा। इसलिए अपनी मृत्यु के 
पूर्व उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कह 
दिया था कि चुंड को इसका दोष नहीं 
दिया जाना चाहिए बल्कि इसके 
विपरीत उन्होंने कहा कि तथागत को 
अंतिम भोजन कराकर चुंड ने वही 
सम्मानीय स्थिति पा ली थी जो उनके 
ज्ञान के तत्काल बाद पहला भोजन कराने 
वाले व्यक्ति की थी। दोनों ही स्थितियां 
विशेष पुण्य दिलाने वाले कर्म की थी। 

संघ के भीतर और संघ के बाहर 
बौद्धों में पाए जाने वाले ब्राह्मण घटक 
के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना 
आवश्यक है। 


3. प्रारंभिक बोद्धों के सामाजिक 
घटकों का विश्लेषण 


यह प्राय: माना जाता है कि बौद्ध 
धर्म ब्राह्मणों के विरुद्ध था और जैसा 
पहले बताया गया है, इस धारणा का 
कुछ आधार भी है। 

किंतु ब्राह्मणों का इतनी बड़ी संख्या 
में इसमें शामिल होने का क्या कारण 
था? कारण यह हो सकता है कि मूलत: 
बौद्धधर्म एक मोक्ष धर्म था जिसमें 
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“निब्बान' के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए संसार का परित्याग कर जीवन 
बिताना आवश्यक है। अधिकांश 
व्यक्तियों के लिए यह किसी तरह 
आसान नहीं था। 

ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में इसलिए 
इसे स्वीकार किया क्‍योंकि वह ऐसा 
धार्मिक समुदाय था जिसका कम-से- 


5 


कम सैद्धांतिक दृष्टि से प्रमुख कार्य 
मोक्ष की प्राप्ति ही था। बुद्ध ने प्राय: 
इस विषय पर चर्चा की है और उन्होंने 
ब्राह्मणों का विरोध इसी कारण से 
किया था कि उन्होंने धार्मिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति का मूल मार्ग भुलाकर, उसके 
बदले सांसारिक जीवन अपना लिया था। 


इतिहासकार लिल्‍ली ने यह सुझाव 
दिया है कि बौद्ध आंदोलन उच्चतर 
ब्राह्मणवाद का निम्न ब्राह्मणवाद के 
विरुद्ध विद्रोह था और वह तर्क देता 
है कि बुद्ध ने गृहस्थी करने वाले 
निम्नतर ब्राह्मणवाद में और गृहस्थी 
से विमुख रहने वाले श्रेष्ठतर ब्राह्मणवाद 
में कितना अंतर है यह स्पष्ट बतलाया। 
ब्राह्मण साधु परंपरा के विरोधी थे 
किंतु यह भी स्पष्ट है कि बहुत से 
ब्राह्मणों ने उस परंपरा को स्वीकार 
कर लिया था और वे परिब्बाजक बन 
गए थे। इन ब्राह्मणों ने बौद्धधर्म में, 
तत्कालीन ब्राह्मणवाद में पाए जाने 
वाले संसारोन्मुखी नैतिक मूल्यों का 
विकल्प देखा होगा। बुद्ध के सारिपुत्त, 
मोग्गल्लान और महाकस्सप जैसे सबसे 
प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे जो बुद्ध से 
मिलने के पहले ही परिब्बाजक बन 
गए थे। 

बहुत से अन्य ब्राह्मण जो संसार 
का परित्याग करने में सक्षम नहीं थे 
वे उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करके 
सामान्य अनुयायी बन गए। बौद्ध 


मूलग्रंथों में ऐसे ब्राह्मणों का प्राय: 
उल्लेख मिलता है जो यज्ञ कर्म की 
महत्ता और उसके वास्तविक अर्थ के 
संबंध में प्रश्न उठाते हैं। प्रमुख ब्राह्मणों 
द्वारा इन विषयों पर बुद्ध के विचारों 
को स्वीकार कर लिए जाने पर कदाचित 
उन ब्राह्मणों में भी, जो बौद्धधर्म के 
दायरे से बाहर थे, वाद-विवाद पैदा 
हो गया होगा; और पर्याप्त समय बीत 
जाने पर स्वयं ब्राह्मणीय व्यवस्था के 
रूपांतरण में सहायता मिली होगी। 


इसके विपरीत बौद्ध आंदोलन में 
बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के शामिल होने 
का विरुद्ध दिशा में भी प्रभाव पड़ा। 
बुद्ध की शिक्षाओं की स्वीकृति चाहे 
जितनी प्रामाणिक रही हो, ब्राह्मणों 
के साथ उनके पूर्ववर्ती परिवेश की 
बहुत-सी धारणाएं और विश्वास भी 
थे। उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण बंधु यामेलु 
और टेकुला ने बुद्ध से अनुरोध किया 
था कि उन्हें संस्कृत में 'धम्म' की शिक्षा 
देने की अनुमति दी जाए। जब तक 
बुद्ध जीवित रहे संघ में उनके व्यक्तित्व 
के चमत्कारी प्रभाव और चुनौती- 
विहीन नेतृत्व के कारण इन प्रयासों 
को सफलता नहीं मिल सकी। किन्तु 
बाद में बौद्ध धर्म के विकास को इस 
ब्राह्मण घटक नें अनेक प्रकार से 
प्रभावित किया। 


संघ में दूसरा सबसे बड़ा घटक 
खत्तियों का था और इसके संबंध में 
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भी कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है। 
इतिहासकार ओल्डनबर्ग और वेबर का 
मत है कि ब्राह्मणों की बढ़ी हुई 
सामाजिक प्रधानता और उनकी 
प्रमुखता के दावों की प्रतिक्रिया स्वरूप 
खत्तियों ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। 
पर सोचने की बात यह है कि खत्तियों 
के हाथ में सारी राजनैतिक शक्ति 
थी, अत: उन्हें इस बैरागी परंपरा और 
संसार-त्यागी आदर्शो के विरुद्ध खड़ा 
होना चाहिए था। किंतु वे तो काफी 
संख्या में बौद्ध धर्म में शामिल हो 
गए। यह तर्क दिया जा सकता है कि 
चूंकि बुद्ध एक खत्तिय थे अतः 
स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने स्वयं 
के सामाजिक वर्ग के सदस्यों को इस 
नए आंदोलन में आकर्षित किया होगा। 
हो सकता है ऐसा हुआ हो, किंतु अधिक 
महत्वपूर्ण कारण समाज का वह स्वरूप 
है जिसमें बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। 


यह महत्वपूर्ण बात है कि संघ में 
जो खत्तिय आए, उनमें से अधिकांश 
गणसंघों से आए। संघ के कुल अठाईस 
खत्तियों में उनकी संख्या बाईस थी। 
मेक्‍्स वेबर ने यह तर्क दिया है कि 
मोक्ष सदृश अवधारणाओं से सारे 
शासक वर्ग अपने आपको दूर ही रखते 
हैं - केवल ऐसे समय को छोड़कर 
जबकि उनकी राजनैतिक शक्ति पर 
संकट आया हुआ हो। सामान्यत: शासक 
की धार्मिक प्रवृत्तियां क्षीण ही रहती 
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हैं। वेबर के मतानुसार विशेष सुविधा 
प्राप्त सामाजिक समुदायों को एक 
सशक्त मोक्षोन्मुखी धर्म चलाने में 
सामान्यतः: तभी सफलता मिल सकती 
है जब विसैन्यीकरण की स्थिति निर्मित 
हो गई हो और उनकी राजनैतिक 
गतिविधियां समाप्तप्राय: हो गई हों। 
इसके परिणाम स्वरूप मोक्षोन्मुखी धर्म 
प्रायः तब प्रगट होते हैं जब शासन 
करने वाला वर्ग अपनी राजनैतिक 
शक्ति खो बैठता है। ईसा पूर्व 6वीं 
शताब्दी में गणसंघों में यही स्थिति 
निर्मित हो गई थी। 


बुद्ध के जीवन काल में कोसल और 
मगध के राजतंत्री राज्य गणसंघों को 
कुचल रहे थे। शाक्यों के राज्य को 
कोसल ने जीत लिया था और 
शक्तिशाली वज्जि गणसंघ को भी 
अजातशत्रु के आक्रमणों का सामना 
करना पड़ रहा था। स्वाभिमानी और 
स्वतंत्र शाक्य और वे सभी जिन्हें अपने 
खत्तिय होने का अभिमान था, 
राजनैतिक शक्ति अपने हाथों में रखने 
में असमर्थ होते जा रहे थे। उन्होंने 
अपनी उदात्त चेतना में इस तथ्य को 
महसूस कर लिया था - सारी वस्तुएं 
अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। यही 
वह शिक्षा थी जो बुद्ध देते थे। तब 
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बुद्ध के 
आहवान को स्वीकार कर लिया। 
इतिहासकार कौशाम्बी ने भी गणसंघों 


के ढह जाने पर टिप्पणी की है - 
“जो अपने योग्यतम सदस्यों को भी 
संतुष्ट नहीं रख सके। कुछ व्यक्ति अपने 
पास-पड़ोस के राज्यों में राजकीय 
सेवाओं में भरती हो गए तथा अन्यों 
ने भगवा बाना ओढ़ लिया।' 


गहपति भिक्खु क्‍यों नहीं बने? 


इस लेख को समाप्त करने के पूर्व 
यह जान लेना आवश्यक है कि गहपति 
आखिर भिक्खुओं में क्यों शामिल नहीं 
हुए। यह एक तथ्य है कि गहपति 
उपासकों के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक 
थे, इसलिए उनकी भिकक्‍खुओं में 
अनुपस्थिति असाधारण बात है। कोई 
भी तर्कसंगत विचार यह आशा करेगा 
कि संघ की संरचना देखने से, उस 
समाज पर प्रकाश पड़े जो संघ के 
बाहर था। केवल गहपति मात्र एक 
अपवाद हैं। जब हम यह देखते हैं कि 
अनेक सेटिठ पुत्तों ने संघ में प्रवेश 
लिया था तब यह बात और प्रमुखता 
से उभरकर सामने आती है। 


यह तर्क देना संभव है कि कतिपय 
सामाजिक श्रेणियों ने इतना तनाव 
महसूस नहीं किया जितना संसार के 
परित्याग के लिए आवश्यक है। साथ 
ही यह भी कि कुछ सामाजिक वर्गों 


में, जैसे भूमि स्वामी वर्ग, ऐसा तनाव 
आसानी से निर्मित नहीं होता। यह 
भी हो सकता है कि जिस आर्थिक 
और सामाजिक प्रणाली में गहपति 
रह रहे थे उसमें वैराग्य के लिए 
उपयुक्त परिस्थितियां पैदा नहीं हो 
सकीं। 

हमें यह स्मरण रखना आवश्यक 
है कि वह ऐसा काल था जिसमें कृषि 
आधारित अर्थव्यवस्था ने निरंतर बढ़ती 
हुई नगरीय जनसंख्या को समर्थन दिया 
था। गहपति इस अर्थव्यवस्था का मूल 
आधार और प्रमुख करदाता थे। ऐसी 
श्रेणी के सामाजिक जगत से विमुख 
हो जाने से अर्थव्यवस्था और सामाजिक 
प्रणाली पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता। 

उत्पादन और प्रजनन ये दो क्षेत्र 
ऐसे थे जिनसे भिक्खुओं ने अपने 
आपको दृढ़तापूर्वक अलग रखा था। 
जबकि इसके विपरीत गहपति इन दोनों 
से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। और इस 
प्रकार यद्यपि संघ में उनके प्रवेश के 
लिए कोई रोक नहीं थी, फिर भी 
उन्होंने उसके बाहर रहना ही उपयुक्त 
समझा। लेकिन बौद्ध आंदोलन के लिए 
गृहस्थों का समर्थन अत्यन्त ज़रूरी था। 
इस तरह समर्थन देने वालों में गहपति 
सबसे महत्वपूर्ण बने गए। 


उमा चक्रवर्ती - दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापन। तत्पश्चात ऐच्छिक सेवा निवृति ली। 
अनुवाद : रमेश चंद्र बरगले। पेशे से एडवोकेट। पूर्व विधायक। होशंगाबाद में रहते हैं। 
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आओ पौधों में भोजन 
... कुछ प्रयोग, 
कुछ इतिहास 


किशार पवार 


. मैंने पुदीने की एक शाखा को पानी पर उलटे किए हुए 
कांच के जार में रखा। यह जार पानी से भरे हुए बर्तन में रखा 
गया था। कुछ महीनों तक यह शाखा उस जार में वृद्धि करती रही। 
मैंने पाया कि इस जार की हवा में न तो मोमबत्ती बुझी, न ही 
उस चुहे को कोई परेशानी हुई जिसे गैंने इस जार में रखा। . .” 


सा* दुनिया अपने भोजन के 
सा लिए पेड़-पौधों पर निर्भर 


है। लेकिन क्‍या किसी ने उन्हें कुछ 
खाते-पीते देखा है? कैसे छोटा-सा बीज 
फूटकर छोटा-सा पौधा बनता है, 
पत्तियां निकलती हैं और फिर वह 
एक भरे-पूरे पेड़ में बदल जाता है? 
ऐसे ही कई सवाल सदियों से उठते 
रहे हैं और अरस्तू से लेकर आज तक 
वैज्ञानिकों को परेशान करते रहे हैं। 
अब हम जानते हैं कि पेड़-पौधे 
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अपना भोजन स्वयं बनाते हैं - सूर्य 
के प्रकाश की उपस्थिति में हरे 
क्लोरोफिल की सहायता से। आज हम 
काफी कुछ जानते हैं पत्तियों में पाए 
जाने वाले विभिन्‍न रंजकों की रचना 
व उनकी भूमिका के बारे में; किस 
तरह ये रंजक सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण 
कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल 
देते हैं; किस तरह पत्तियों में पानी 
और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल 
अकार्बनिक पदार्थों से ग्लूकोज, स्टार्च 


और अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते 
हैं। संक्षेप में कहें तो प्रकाश संश्लेषण 
आज हमारे लिए कोई अनोखा शब्द 
नहीं है। लेकिन जिस जानकारी या 
ज्ञान को हम कक्षा के एक पाठ में पढ़ 
लेते हैं उसे खोजने में सदियां लग 
गईं; लंबे-लंबे प्रयोग हुए, उपकरण 
बने और फिर प्रयोगों के परिणामों 
को और परिष्कृत किया गया। कई 
शंकालु , खोजी और जिज्ञासु प्रवृति के 
लोगों ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा लगा दिया इसमें। 

और रोचक बात तो यह है कि - 
हमेशा के समान - शुरुआत में शायद 
किसी को भी नहीं मालूम होता कि 
उन्होंने जो खोजा है वो आगे जाकर 
किस दूसरी जानकारी से जुड़ेगा और 
अंत में जो सिद्धांत आएगा वो क्‍या 
होगा? जैसे-जैसे इस लेख में आप 
आगे बढ़ेंगे यह बात और स्पष्ट होती 
जाएगी। तो आइए, अतीत पर नज़र 
डाल कर सरल-सी दिखने वाली इस 
जटिल प्रक्रिया, जिस पर सारी दुनिया 
का दारोमदार है, को कदम-दर-कदम 
समझने की कोशिश करें। 

आज से लगभग 2000 साल पूर्व 
ग्रीक दार्शनिक-वैज्ञानिक अरस्तू का 
ऐसा विचार था कि चूंकि पौधों में 
जंतुओं के समान कोई पाचक अंग 
नहीं होते अतः पौधे मिट्टी में घुले 
सड़े-गले पदार्थ पोषण के रूप में लेते 
हैं जिनसे उनके शरीर में वृद्धि होती 


0 


है। उनकी मृत्यु पर ये पदार्थ मिट्टी 
में मिल जाते हैं और इस तरह ये चक्र 
चलता रहता है। लगभग डेढ हज़ार 
साल तक यही मान्यता प्रचलित रही। 

फिर सन्‌ 450 के आसपास यह 
विचार आया कि पौधों को अपनी 
ज़रूरत का सामान दरअसल पानी से 
मिलता है, तभी वे इतने हरे-भरे हो 
पाते हैं। और इसीलिए साल-दर-साल 
फसल लेने पर भी मिट्टी की पर्त 
वैसी ही बनी रहती है, कमतर नहीं 
हो जाती। लेकिन इन में से किसी भी 
धारणा का कोई प्रयोगात्मक आधार 
नहीं था। 


पांच साल चला एक प्रयोग 


बेल्जियन वैज्ञानिक ज्यां बैपटिस्ट 
वान हैलमोन्ट का भी विश्वास था कि 
समस्त वनस्पति जगत प्रमुखत: पानी 
से ही बना है और उसने अपने प्रयोग 
में इस विचार को जांचने की ठानी। 
आज हम इस प्रयोग को साधारण कह 
सकते हैं लेकिन विज्ञान के इतिहास में 
लंबी अवधि का शायद यह पहला 
प्रयोग था जिसमें इतने व्यवस्थित तरीके 
से निष्कर्ष निकाले गए और उनको 
रिकॉर्ड किया गया। आइए सन्‌ 648 
में प्रकाशित हुए पर्च से हेलमोन्ट के 
शब्दों में ही सुनें कि उसने अपना निष्कर्ष 
कैसे निकाला। 

“मैंने मिट॒टी का बना एक बर्तन 
लिया और इसमें बिल्कुल सुखाई हुई 
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200 पौंड मिट्टी भरी। फिर इसे पानी 
से सींचा और इसमें विलो (वीर का 
पेड़जे का एक पौधा लगाया जिसका 
वज़न 5 पौंड था। पांच साल निकल 
गए और यह पौधा बढ़कर 7 69 पौंड 
3 ऑऔंस का हो यया। इस बीच इस 
मिट॒टी को बरसात के पानी से या 
फिर ज़रूरी हो तो आयुत जल से 
सींचा जाता था। यह मिट्टी का बर्तन 
काफी बड़ा था और ज़मीन में गड़ा 
कर रखा गया था। बाहर से आने 
वाली ध्रृल-मिट॒टी इसमें न जा पाए 
इसलिए मैंने इसके मुंह को बारीक 
छेद वाले लोहे के पतरे से ढंक रखा 
था। इस बीच जो चार पतझड़ आए 
उस समय गिरने वाली पत्तियों का 
वजन मैंने नहीं लिया। अंत में मैंने 
फिर से बर्तन 
की मिट्ठी को 
निकाला, 
सुखाया और 
तौला। और यह 
200 पॉंड से 
बस दौ ऑऔंस 
कम निकली। 
इसका अर्थ है 
कि 64 पौंड 
की लकड़ी, 


तना और जड़ सिर्फ पानी से बन 
गए। /7 


आज हम मान सकते हैं कि यह 
निष्कर्ष बहुत स्थूल है क्योंकि हेलमोन्ट 
ने पेड़ के आसपास की हवा के बारे में 
कोई गौर नहीं किया। परन्तु आज से 
लगभग साढ़े तीन सौ साल पहले पांच 
साल चलने वाला प्रयोग सोचना और 
करना अपने आप में मायने रखता है। 
और पहली बार किसी जीवित वस्तु 
के साथ रसायन का एक प्रयोग किया 
गया यानी कि यह शायद पहला जैव- 
रासायनिक प्रयोग था। 


लगभग सौ साल तक यह स्थिति 
बरकरार रही। तत्पश्चात 727 में 
अंग्रेज़ वनस्पतिशास्त्री स्टीफेन हेल्स की 
एक पुस्तक आई - 
“वेजिटेबल स्टेटिक्स | 
इसमें उसने लिखा कि 
पौधे अपनी वृद्धि के 
लिए मूलतः: पोषक 
पदार्थ के रूप में हवा 
का इस्तेमाल करते हैं 
हेलस ने पौधों के साथ 
बहुत से प्रयोग किए। 
उसने देखा कि लकड़ी 
को जलाओ तो उसमें 


जोसेफ प्रीस्टले: 8वीं सदी का एक प्रमुख ब्रिटिश वैज्ञानिक, जिसने एक महत्वपूर्ण 
गैस की खोज की थी, जिसे बाद में लिवोज़ियर ने ऑक्सीजन नाम दिया। 
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से गैस निकलती है, और इसी के 
आधार पर उसने तर्क दिया कि हो 
सकता है कि पत्तियां इससे उलटा, 
हवा में से गैस सोखती हों। इसके बाद 
एक और प्रयोग हुआ जिसने मामले 
में कुछ नए पहलू जोड़े। 


दूषित हवा और ताज़ी हवा 


प्रयोगकर्ता थे एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ 
जोसेफ प्रीस्टले। यह पहले वैज्ञानिक थे 
जिनका ध्यान इस बात पर गया कि 
एवसन और जलाने की क्रिया में हम 
हवा को दूषित कर देते हैं और पेड़- 
पौधे इससे उलटा, इस दूषित हवा का 
उपचार कर उसे फिर से ठीक कर देते 
हैं। आइए देखते हैं प्रीस्टले के इस प्रसिद्ध 
प्रयोग को: 


“ . , कोई यह | लज-+-+ 
सोचेगा कि क्योंकि  िओ 


हवा जीवों और 
पेड़ पौधों दोनों के 
लिए ज़रूरी है 
इसलिए दोनों ही 
हवा के साथ एक 
समान व्यवहार 
करेंगे। और मेरी 

भी; धारणा 
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इस प्रयोग के पहले बिल्कुल यही थी। 


मैंने पुदीते की एक शाखा को पानी 
पर उलटे किए हुए कांच के जार में 
रखा। यह जार पानी से भरे हुए बर्तन 
में रखा गया था। कुछ महीनों तक यह 
शाखा उस जार में वृद्धि करती रही। 
मैंने पाया कि इस जार की हवा में न 
तो मोमबत्ती बुझी, न ही उस चूहे को 
कोई परेशानी हुईं जिसे मैंने इस जार 
में रखा। 
यह जानने के बाद कि जिस हवा 
में कई दिनों से पत्ती रखी थी उसमें 
मोमबत्ती काफी अच्छी तरह जली, 
यह विचार आया कि यहां पेड़- पौधे 
से जुड़ा कोई मामला है जो श्वसन के 
द्वारा द्ृषित हवा को ठीक कर देता है। 
इसलिए मैंने सोचा कि 
इस प्रक्रिया से 
शायद उस हवा को 
भी; ठीक करना 
संभव होना चाहिए 
जो मोमबत्ती के 
'जलने से दृषित हो 
जाती है। 
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| संथ्लेषण ओर श्वसन में पौधों की भूमिका 


हमारी अधिकतर पाठ्य पुस्तकों में बहुत ज़ोर देकर लिखा होता है कि 
। जिस हवा को हम गंदी कर देते हैं उसे पेड़-पौधे साफ करते हैं और इस तरह 
| वायुमंडल में गंदी और स्वच्छ हवा का संतुलन बना रहता है। यहीं से एक 
भ्रम उत्पन्न होता है कि जंतुओं और पेड़-पौधों की श्वसन क्रिया अलग- 
अलग है। यह भ्रम उच्चस्तर की महाविद्यालयीन कक्षाओं तक बना रहता है। 
विद्यार्थियों को बार-बार समझाने पर भी वे यही कहते हैं कि हमने तो यह 
किताबों में पढ़ा है। क्या वे गलत हैं? मेरी समझ में यह भ्रम पेड़-पौधों और 
जंतुओं की क्रियाओं को अलग-अलग करके नहीं समझाने के कारण पैदा 
होता है। अगर वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का 
उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने (प्रकाश संश्लेषण) में करते हैं और बदले 
में ऑक्सीजन छोड़ते हैं; परंतु दोनों की श्वसन क्रिया एक-सी है जिसमें 
ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, 
तो कुछ बात बन सकती है। 


मोमबत्ती फिर से जली, जबकि दूसरे 
वाले हिस्से में नहीं। मैंने पाया कि 


की एक शाखा को उस हवा में रखा 
जिसमें मोमबत्ती जल कर बुझ चुकी 


थी; और पाया कि उसी महीने 27 
तारीख को एक दूसरी मोमबत्ती उसी 
हवा में काफी अच्छे से जली। बिना 
कुछ भी बदले इसी प्रयोग को मैंने उन 
गर्मियों में आठ-द्स बार दोहराया। 
कई बार मैंने उस हवा को - जिसमें 
मोमबत्ती जलकर बुझ चुकी थी - दो 
भागों में विभाजित किया। एक हिस्से 
में पौधे को रखा और दूसरे को वैसा 
ही रहने दिया, उसी तरह पानी पर 
उलटाकर रखे हुए कांच के जार में, 
पर बिना किसी टहनी के। और हमेशा 
मैंने पाया कि पौधे वाले हिस्से में 
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अगर पौधा प्रबल हो तो हवा को फिर 
से ठीक करने के लिए पांच से छह 
दिन पर्याप्त होते हैं। . . ” 


आज हम इस निष्कर्ष पर गौर करें 
तो फटाक से पहचान जाएंगे कि प्रिस्टले 
ऑक्सीजन की बात कर रहा है। लेकिन 
उस समय ऑक्सीजन की खोज नहीं 
हुई थी। न ही हम इसके जीवनदायी 
गुण से परिचित थे। तो प्रीस्टले न तो 
“दूषित हवा' को सुधारने वाले तत्व 
को पहचान पाए, न ही इस पूरी प्रक्रिया 
में प्रकाश के योगदान पर गौर कर 
पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों 
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को इस दिशा में और शोध की ओर 
प्रेरित कर ही दिया। प्रीस्टले की यह 
खोज वनस्पतियों और जंतुओं के बीच 
आपसी सामंजस्य को समझने की एक 
प्रमुख कड़ी थी। 

औरों को प्रीस्टले के इस प्रयोग 
पर शक था क्योंकि सब लोग इसे 
दोहरा नहीं पा रहे थे। परन्तु प्रीस्टले 
के प्रयोग के कुछ साल बाद हुए कुछ 
और प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि 
प्रीस्टले सही है, और इस बात पर भी 
प्रकाश डाला कि सब से यह प्रयोग 
क्यों नहीं हो पा रहा। 


सूर्य का प्रकाश, पौधे का हरा भाग 


प्रीस्टले के बाद प्रकाश सश्लषण 
को समझने की दिशा में सबसे 
महत्वपूर्ण प्रयोग डच वैज्ञानिक 
जान इन्जेनहोज़ का है। इन्जेनहोज़ 
ने जो प्रयोग किया उसका आधार 
प्रीस्टले के प्रयोग ही थे। उन्होंने 
]779 में अपने प्रयोगों के निष्कर्ष 
प्रस्तुत किए। 

इन्जेनहोज़ ने अपने प्रयोग में 
यह सिद्ध किया कि “दूषित हवा' 
को फिर से शुद्ध करने के लिए 
सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है। प्रकाश 
की उपस्थिति में ही वह तत्व बनता 
है जो श्वसन या दहन से “दूषित 
हवा' को फिर से ठीक कर देता 
है। साथ ही उन्होंने यह सिद्ध किया 


8 । 


कि यह प्रक्रिया पौधे के हरे भाग की 
उपस्थिति में ही होती है, और पौधे 
के अन्य भाग जो हरे नहीं हैं हवा के 
साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे 
कि प्राणी। 


यह खोज हुई उस वक्‍त भी हवा 
की संरचना के बारे में ठीक से 
जानकारी नहीं थी। परन्तु कुछ ही सालों 
में आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रणेता 
फ्रेंच वैज्ञानिक लेवोइज़ियर ने ऑक्सी- 
जन की एक पदार्थ के रूप में पहचान 
बना ली थी, और सन्‌ 7784 तक 
यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की 


किया कि “दूषित हवा” को फिर से शुद्ध 
करने के लिए सूर्य प्रकाश ज़रूरी है। 
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स्टोमेटा: उन्‍नीसवीं सदी के शुरुआती 
सालों में यह पता चला कि पत्तियों पर 
मौजूद सूक्ष्म छिद्रों (स्टोमेटा) से पेड़- 
पौधे गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। 


उपस्थिति में हरे पौधे ऑक्सीजन बनाते 
हैं। 

लगभग उसी समय सन्‌ 782 
में एक स्विस ज्यों सेनेबियर ने निष्कर्ष 
निकाला कि “दूषित हवा के शुद्धिकरण 
की प्रक्रिया एक अन्य गैस पर निर्भर 
है।' इस अन्य गैस को सेनेबियर ने 
“फिक्सड हवा! नाम दिया। सन्‌ 804 
तक यह भी पता चल गया था कि यह 
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी कि 
कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानकर 
नाम दिया जा चुका था। 


तो उन्‍नीसवीं सदी की शुरुआत तक 
आते-आते हम पौधों के पोषण यानी 
प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय सब प्रमुख 
कलाकारों को पहचान चुके थे - पानी, 
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ऑक्सीजन , पौधों का हरा भाग और 
कार्बन डाइऑक्साइड। 


अगला दौर 


इसी दौरान सूक्ष्मदर्शी के विकास 
ने भी पौधों में भोजन निर्माण की 
प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाला और 
हमें यह पता चला कि पत्तियों पर 
और हरे तनों पर हज़ारों सूक्ष्म छिद्र 
होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा 
गया। अत: यह विचार भी सामने आया 
कि पौधों के भोजन निर्माण में इन 
छिद्रों की भी कुछ भूमिका अवश्य होगी। 
पौधे केवल जड़ों से ही नहीं पत्तियों 
से भी कुछ लेन-देन कर सकते हैं। 
अत: पहली बार पेड़ पौधों के संदर्भ 
में गैसों की उपयोगिता का तरीका 
उजागर हुआ। 


उनन्‍नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में 
ही, 7804, में एक और स्विस 
शोधकर्ता निकोलस थियोडोर ने पौधों 
द्वारा गैसों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया 
पर कुछ प्रयोग किए। थियोडोर ने अपने 
प्रयोगों में पौधों के द्वारा ली जाने 
वाली कार्बन डाइऑक्साइड और बनने 
वाले कार्बनिक पदार्थ तथा निकलने 
वाली ऑक्सीजन के मात्रात्मक संबंधों 
का अध्ययन किया। थियोडोर ने बताया 
कि पौधे जो वज़न हासिल करते हैं 
वह कार्बन, जो उन्हें कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड के अवशोषण से मिलता है 


6] 


- और पानी, जो पौधों की जड़ों 
यानी उसने पक्के तौर पर बताया कि 
पानी भी पौधों के भोजन निर्माण की 
प्रक्रिया में एक कच्चे माल के रूप में 
इस्तेमाल होता है। 

प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे 
में अब तक की जानकारी को हम इस 
तरह भी लिख सकते हैं: 


कार्बन डाइऑक्साइड + पानी 


पौधा सूर्य प्रकाश 
कार्बनिक पदार्थ + ऑक्सीजन 


हरा पदार्थ कलोरोफिल 


सन्‌ 847 में दो फ्रेंच रसायनज्ञ 
पेलेटीगर और केवेनटो ने पत्तियों का 
हरा पदार्थ अलग किया और उसे 
क्लोरोफिल नाम दिया। पौधों द्वारा 
भोजन निर्माण के इतिहास में एक 
जर्मन फिज़िशियन मेयर ने सन्‌ 845 
में कहा कि हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को 
रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। 


इस क्रिया में जितनी कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड खर्च होती है उतनी ही 


ऑक्सीजन निकलती है यह बात 
सर्वप्रथम पक्के तौर पर एक फ्रेंच 
वैज्ञानिक केसिनगॉल्ट ने सन्‌ 864 
में बताई। यानी कि प्रकाश संश्लेषण 
में कार्बन डाइऑसाइड/ऑक्सीजन का 
अनुपात एक होता है। इसी वर्ष 
सेक्‍स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण 
क्लोरोप्लास्ट में होती है और इसमें 
स्टार्च के कण बनते हैं। यह प्रयोग 
स्टार्च आयोडीन टेस्ट द्वारा किया गया था। 

वर्तमान सदी की शुरुआत तक 
पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया 
का यह स्वरूप हमारे सामने आ चुका 
था। 


कार्बन डाइऑक्साइड + पानी + सूर्य प्रकाश 


हरे पौधे | क्लोरोफिल 


मंड + रासायनिक ऊर्जा + ऑक्सीजन 


हालांकि अब तक यह पता नहीं 
चला था कि इस क्रिया में निकलने 
वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 
के टूटने से आती है या पानी से । 


किशोर पेवार: सेंधवा में शासकीय महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र पढ़ाते हैं। 
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ः से आती है ऑक्सीजन 


सन्‌ 796 में इन्जेनहोज़ ने सुझाया था कि प्रकाश संश्लेषण में 
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। इस 
वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस समय लगभग यह 
मान लिया गया था कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और पानी के मिलने से 
बनता है; और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। 
यह परिकल्पना जैसा कि हम जानते हैं, आगे चलकर गलत साबित 
हुई। 

यह महत्वपूर्ण कार्य स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक ग्रेजुएट 
। विद्यार्थी सी. बी. वाननील ने किया। नील विभिन्‍न प्रकार के प्रकाश 
।  संण्लेषी बेक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। ये बेक्टीरिया कार्बन को 
अपचयित कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। परंतु इस क्रिया में ऑक्सीजन 
नहीं बनती। नील ने इस हेतु 'परपल सल्फर बेक्टीरिया' चुना था। 
इसे भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन 
सल्फाइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने से सल्‍्फर 
के कण या तो बाहर निकलते हैं या इसके अंदर ही जमा हो जाते हैं। 
यह क्रिया कुछ इस तरह होती है: 


प्रकाश 
((0,.+ 29.58 --२२३६०> (एम,0) + छ,0 + 28 
हु .. परपल बैक्टीरिया ह़ 


| वैसे तो यह खोज सामान्य थी, और उस समय इसकी ओर 
किसी ने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया; जब तक कि नील ने इसका 
एक साहस भरा विस्तार कर के एक व्यापक स्वरूप न दिया। उसने 
सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषण के लिए एक सामान्य समीकरण 
प्रस्तुत किया: 

प्रकाश 


00,+ 28,4 ---_> (८४8,0) + छ,0+ 26 


इस समीकरण में प,& ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। जैसे 
प्र,$, स्वतंत्र हाइड्रोजन या पानी। हरे पौधों में प्त,& पानी है। यानी 
वॉन नील का कहना था कि यह पानी है जो टूटकर ऑक्सीजन 
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रा. 
'. बनाता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि इन्जेनहोज़ ने सुझाया 
था। अर्थात: 


प्रकाश 
(0,+ 27,000 -----+ (५प४,0०)+8,0+ 0, 
है “. क्‍्लोरोफिल हु ह 


चमत्कारी '*0 

यह धमाकेदार तर्क 930 के शुरुआती दौर में प्रस्तुत किया 
गया था जो लंबे समय तक सिद्ध न हुआ। परंतु 94 में केलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय के रूबेन और कॉमेन ने इसे सही साबित कर दिया। 
अब उनके हाथ ऑक्सीजन का एक चमत्कारी रूप हाथ लग चुका 
था। यह था '"0 जो कि ऑक्सीजन का एक आयसोटोप है। सामान्य 
आक्सीजन '“0 होती है। रूबेन और कॉमेन ने पौधों को पानी 
(+."*0) में प्रकाश संश्लेषण कराया और देखा कि इस क्रिया में 
निकलने वाली आक्सीजन ''0 है न कि '“0, जो कि सामान्य कार्बन 
डाइऑक्साइड में थी। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में 
पानी का विघटन होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का। 


प्रकाश 
॥() -..हैह॥ह॥हह> ((' 8 
कप तक पल )% व 050, 


परंतु जब यही क्रिया ८ "0, के साथ करायी गई तो निकलने 
वाली ऑक्सीजन 0, ही थी। 


प्रकाश 
0००७०, + 2म,0--->+ (८प'0)+ छ8,0+ 0, 


इसी वैज्ञानिक जोड़ी ने कार्बन का एक आयसोटोप खोजा जिसका 
उपयोग अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड 
से ग्लुकोज़ बनने के दौरान जन्मने वाले मध्यवर्ती पदार्थों की खोज में 
किया गया। 


- किशोर पैवार 
जौ >> >> >> 
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के. «कप ० ओ980९ ५० (५222 29028: 


शोघ-कार्य 


| स्कूली विज्ञान | 
| पर बच्चों का | 


पदमा सारंगपाणि 


यह शोधकार्य दिल्ली के पास के एक गांव अलीपुर में किया 
गया था। इसका उद्देश्य इस बात की जांच-पड़ताल करना थी 
कि स्कूली विज्ञान की किताबों को जिन लक्ष्यों को सामने 
रखकर लिखा जाता है, उन लक्ष्यों में से कितने स्कूलों, 
कक्षाओं और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंच पाते हैं? 
जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यक्रम में विज्ञान 
का समावेश किया गया, क्‍या उनकी पूर्ति हो पा रही है? 


भा था और गणित के बाद जुड़ गई है कि इससे लोगों में एक 
यदि पाठ्यक्रम में कोई वैज्ञानिक और तर्कसंगत मानसिकता 
विषय महत्वपूर्ण माना जाता है तो आएगी। ये दोनों ही बातें राष्ट्रीय 
वह है विज्ञान। स्कूल में विज्ञान की मूल्यों की श्रेणी में मानी जाती हैं 
पढ़ाई के साथ यह बात गहराई से और इनको बढ़ावा देना बहुत 
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ज़र्मरी माना जाता है। स्कूली विज्ञान 
के साथ एक और धारणा भी 
अभिन्‍न रूप से जुड़ी हुई है - कि 
प्रगति करने के लिए तकनीकी 
विकास बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान 
का पाठ्यक्रम बनाने के पीछे जो भी 
सोच और विचार है, उसमें ये 
भावनाएं अंतरंग रूप से शामिल हैं। 
इनका ज़िक्र न सिर्फ महत्वपूर्ण 
दस्तावेजों में साफ तौर पर किया 
जाता है पर ये प्राथमिक शाला की 
पुस्तकों में भी छपी हुई मिलती हैं। 


विज्ञान से जुड़े मूल्य 


* अपने आसपास की चीज़ों और 
बातों को लेकर जिज्ञासु बनो। 

* सभी मान्यताओं और तौर- 
तरीकों पर सवाल करने का 
साहस रखो। 

* प्रएन पूछो - क्या', क्यों 
'कैसे' - और इनका उत्तर पाने 
के लिए ध्यान से अवलोकन 
करो, प्रयोग करो, चर्चा करो, 
तर्क करो। 

* अपनी प्रयोग शाला में या बाहर 
तुमने जो भी प्रयोग किए उन्हें 
सच्चाई के साथ दर्ज़ करो। 

* ज़रूरत हो तो अपने प्रयोगों को 
दोहराओ पर किसी भी हालत 
में उनके परिणामों को तोड़ने- 
मरोड़ने की कोशिश मत करो। 

* हमेशा तथ्यों व तर्कों के आधार 
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पर सोचो। किसी भी एक पक्ष 
के साथ पूर्वाग्रह मत रखो। 
* अपनी मेहनत और लगन के बल 


पर नई खोज और आविष्कार 
करो। 


(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 
तीसरी, चौथी एवं पांचवीं के लिए 
तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की 
पाठ्यपुस्तकों से।) 

इन मूल्यों को बच्चों के लिए 
सीधे निर्देशों व उपदेशों के रूप में 
पेश किया जाना मुझे विचलित 
करता है। और हमें यह भी सोचने 
पर मजबूर करता है कि बच्चे खुद 
इन भावनाओं को किस तरह लेते हैं? 


मैंने 992-93 में दिल्ली के 
नज़दीक बसे एक गांव के स्कूल में 
कुछ शोध किया था। इसमें मैंने 
बच्चों और शिक्षकों से बात करके, 
उन्हें काम करते देख यह जानने की 
कोशिश की थी कि बच्चे स्कूली 
पढ़ाई को किस रूप में देखते हैं। 
मैंने कक्षा 4-5 के तकरीबन 20 
बच्चों के साथ यह काम किया। इसी 
संदर्भ में मैंने बच्चों से ऐसे सवाल 
भी पूछे थे - “तुम्हें विज्ञान क्यों 
पढ़ना चाहिए, विज्ञान विषय क्‍या 
है, प्रयोग क्‍या है, वैज्ञानिक कौन 
होते हैं और क्‍या करते हैं?” इन 
सवालों के जवाब में बच्चों ने जो 
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कहा उनमें से कुछ किस्सों के 
उद्धरण मैं यहां दूंगी। ये उद्धरण हमें 
बच्चों में आमतौर से पाए जाने 
वाले नज़रिए की जानकारी देते हैं। 
कुछ उद्धरण अपवाद भी हैं और 
मैंने उन्हें अलग से बताया है। 


विज्ञान क्‍यों पढ़ना चाहिए? 


- “तुम विज्ञान क्‍यों सीखते हो?/' 
“क्योंकि हमें कभी वैज्ञानिक भी 
बनना पड़ सकता है” 


यह बात दिखाती है कि बच्चे 
वैज्ञानिक के रूप में रोज़गार पाने 
को विज्ञान पढ़ने का एक प्रमुख 
मकसद मानते हैं। यह संबंध विज्ञान 
और वैज्ञानिक शब्दों से सीधे ही 
निकलता है। “वैज्ञानिक ' शब्द सीधे 
तौर पर एक तरह के रोज़गार का 
आभास देता है। 


- “विज्ञान क्‍यों पढ़ाया जाता है?” 
नीरज, “अरे सतीश, वो हमें 
विज्ञान क्‍यों पढ़ाते हैं? 

यतीश, “हमें पेड़- पौधों के बारे सें 
बताने के लिए।”” 

नीरज, “ताकि हम वैज्ञानिक बन 
सकें। 

- “और सामाजिक अध्ययन?” 
“उसी लिए।” 


बच्चे भाषा की किताब में दो 
वैज्ञानिकों मैडम क्यूरी और जे सी. 
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बोस के बारे में भी पढ़ते हैं। 
वैज्ञानिक बनने के अलावा, डॉक्टर 
बनने की संभावना भी विज्ञान की 
पढ़ाई से जोड़ी जाती है। विपिन 
मुझे बता रहा था कि उसे विज्ञान 
अच्छा नहीं लगता। 
- “अगर तुम्हें विज्ञान अच्छा नहीं 
लगता तो इसे क्‍यों पढ़ते हो?” 
विपिन, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है।” 
- “क्या तुम्हें विज्ञान पढ़ने में कोई 
फायदा दिखाई देता है?” 
“हां, क्योंकि फिर हम वैज्ञानिक या 
डॉक्टर बन सकते हैं।”” 

कुछ बनने की यह बात तो दूर 
की बात थी। ज्यादातर बच्चे अभी 
विज्ञान इसलिए पढ़ रहे थे क्‍योंकि 
उन्हें पढ़ना होता था। जैसा विपिन 
कह रहा था। फिर, यह बात भी थी 
स्कूल की परीक्षाओं में व स्कॉलर - 
शिप की परीक्षाओं में विज्ञान पर 
प्रश्न आते हैं। इसलिए, यह “ज़रूरी ' 
ज्ञान बन जाता है। 

यह सब जानना क्‍यों ज़रूरी है 
- जैसे राकेश शर्मा के बारे में यह 
जानना; और सदाबहार वन के बारे 
में क्‍यों पढ़ते हैं? 

तो एक ही जवाब है - कि 
गुरुजी हमसे पूछेंगे। इन्सपेक्टर भी 
हमसे पूछ सकता है। और ये 
पांचवीं की बोर्ड परीक्षा में भी आ 
सकता है। 
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मैंने बातचीत आगे बढ़ाते हुए 
पूछा, “नहीं, पर तुम खुद जब बड़े 
हो जाओगे, और कोई काम करोगे, 
जैसे चित्रकारी, तब क्‍या विज्ञान 
तुम्हारे कुछ काम आएगा?” 

इस पर विपिन मुस्कुराया और 
बोला, “हम लोगों को चकमा दे 
सकेंगे। जैसे मैं एक बाल्टी में दध 
भर दूंगा और लोगों से कहूंगा कि 
देखो अब मैं एक जादु करूंगा - 
और बाल्टी से एक बूंद भी नहीं 
गिरेगी। फिर मैं छू- मंतर कहकर 
बाल्टी घुमाकर दिखा दूंगा।” 

इस तरह की बातचीत से ज़ाहिर 
होता है कि विपिन को अपने भावी 
जीवन में विज्ञान की कोई सार्थकता 
नज़र नहीं आती थी सिवाय इसके 
कि वह विज्ञान की मदद से लोगों 
का मनोरंजन कर सकेगा। ज़्यादातर 
बच्चे तो अपने जीवन में विज्ञान की 
सार्थकता को और भी कम देख पा 
रहे थे। वे यह सोचते थे कि अगर 
कोई चीज़ पाठ्यक्रम में है तो 
उसकी कोई उपयोगिता होगी ही। 
“क्या मालूम हमें बाद में अपनी 
नौकरी में इस सबकी ज़रूरत पड़ 
जाए?” देवेंदर ने कहा। 
- “इस तरह की पढ़ाई नौकरी में 
कैसे काम आ सकती है?! 
“भई, अगर कोई चिट्ठी आती है 
तो हमें पढ़ना तो आना चाहिए।” 
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- “हां, और विज्ञान व सामाजिक 
अध्ययन ?' 


“आगे जाकर ज़िंदगी में किसी काम 
आ सकते हैं।” 


भाषा और गणित की कुशलता 
उपयोगी होती है यह तो बच्चों को 
स्पष्ट था, पर पाठ्यक्रम की 
अधिकांश बातों पर उनके मन में 
एक गूढ़ विश्वास था। वो यह 
महसूस करते थे कि अगर बड़े 
लोगों ने कुछ बातें पढ़ाने के लिए 
चुनी हैं तो इसके पीछे कोई अच्छे 
कारण रहे ही होंगे। 

जब जोगी ने मेरे सामने यह 
घोषणा की कि विज्ञान तो जीवन के 
लिए ज़रूरी है तो मैंने सोचा कि 
वह यह बताना चाह रहा है कि 
विज्ञान ने मानवता की भलाई के 
लिए कैसे योगदान किया है। मैं 
कहूंगी कि यह स्कूली विज्ञान का 
“कल्याणकारी' आयाम है - जो 
विज्ञान को, या दरअसल 
तकनॉलॉजी को 'प्रगति' और 
“विकास” में सहायक मानता है। 

यह विचारधारा विज्ञान की 
किताबों में दर्ज पाई जाती है और 
पढ़ने वालों को एक दृष्टिकोण देने 
की कोशिश करती है। एन. सी. ई. 
आर. टी. की किताबों के आमुख में 
लिखा है कि “इस बात का खास- 
तौर पर ख्याल रखा गया है कि 
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बच्चों को मौजूदा समस्याओं के बारे 
में सोचने का बढ़ावा मिले और ऐसे 
कामों की पहल करने में मदद मिले 
जिससे व्यक्ति और समुदाय का 
जीवन बेहतर बन सके।'” 


किताब के हर पाठ में कुछ 
अच्छी बात सीखने और अच्छे काम 
करने की बात उभर आती है, चाहे 
तो अपने आसपास मोहल्ले में 
सफाई रखने की बात हो या 
संतुलित भोजन खाने की बात हो। 
यह दिलचस्प बात थी कि विज्ञान के 
ये कल्याणकारी आयाम जो मान्य 
पाठ्यक्रम में प्रमुख थे, बच्चों की 
नज़र में गायब थे। वे इन्हें विज्ञान 
पढ़ने के कारणों के रूप में 
आत्मसात नहीं कर रहे थे। वे कुल 
मिलाकर पढ़ाई को और विज्ञान को 
भी नौकरी से जुड़ी हुई बात मानते 
थे। 


प्रयाग क्‍या हैं? 


विज्ञान में जानकारी तक पहुंचने 
के लिए प्रयोगों की एक बड़ी अहम 
भूमिका रही है। बल्कि विज्ञान की 
प्रगति प्रायोगिक विधि के विकास के 
साथ ही हो पाई है। प्रयोगों द्वारा 
की जाने वाली जांच-पड़ताल और 
सत्यापन ही विज्ञान के तथ्यों और 
सिद्धांतों को आधार देता है। 
इसलिए यह उल्लेखनीय है कि 
अलीपुर स्कूल के बच्चे भी प्रयोगों 
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को विज्ञान का एक अभिन्‍न पहलू 
मानते हैं। मैंने उनसे बात की कि वे 
प्रयोगों से क्या समझते हैं? 

मैंने पाया कि अधिकांश बच्चे 
यह तो जानते थे कि विज्ञान में 
प्रयोग किए जाते हैं, पर ऐसा क्‍यों 
करते हैं इसकी कोई समझ उनमें 
नहीं थी। 


क्या पता? 
- "तुम विज्ञान में प्रयोग क्‍यों 
करते हो?” 
दिनेश, “क्योंकि प्रयोग दिए गए 
होते हैं।” 
- “फिर सामाजिक अध्ययन में 
प्रयोग क्‍यों नहीं करते?” 
अभय, “उसमें हमसे प्रयोग नहीं 
कराए जाते।” 
दिनेश, “सामाजिक अध्ययन में हस 
प्रश्नोत्तर करते हैं, फिर घर जाकर 
उन्हें पूरा करते हैं।” 
- “क्या प्रयोग किए बिना विज्ञान 
पढ़ाया जा सकता है?” 
दोनों, “नहीं।”” 
- “क्यों?” 
अभय, “पता नहीं।” 

कुछ बच्चों ने प्रयोगों को लेकर 
“कुछ करने” यानी चीज़ों से कुछ 
क्रियाएं करके देखने और उनके 
नतीजे देखने के पहलू की तरफ भी 
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इशारा किया। 
“विज्ञान में प्रयोग करते हैं।”' 
- “क्यों? 
“देखो, वे कहते हैं न, यह करो, 
फिर यह करो। आप कल मेरे घर 
आना, मैं आपको एक प्रयोग 
दिखाऊंगा। एक गिलास लो। एक 
कागज़ को गुड़ी- मुड़ी करके उसमें 
भर दो.....ढ/ (वह हवा के होने और 
जगह घेरने के प्रयोग का ब्यौरा 
बताता है) 
- “यह तुमने कहां सीखा?! 
“कांता मैडम ने हमें यह करके 
दिखाया था।” 
- “यह प्रयोग क्‍यों किया था 
उन्होंने ?'' 
“पता नहीं। 
- “इससे तुमने क्या सीखा? 
उसने कंधे उचका दिए। 

जोगी की समझ में प्रयोग एक 
गतिविधि है। प्रयोग में जो देखा जा 
रहा है, उसकी व्याख्या करते हुए 
किसी बात को समझना ही उद्देश्य 
होता है, यह धारणा उसके मन में 
नहीं थी। 

भाषा की किताब में मैडम क्यूरी 
पर जो पाठ था उसमें रेडियम की 
खोज और उसकी जीवन में 


उपयोगिता पर चर्चा थी। यह भी 
कहा गया कि क्यूरी ने अपनी खोज 
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के सिलसिले में बहुत से प्रयोग 
किए। पर, इस बात का कोई संकेत 
नहीं था कि ये प्रयोग किस तरह के 
थे या इनमें क्या किया गया था। 


- “मैडम क्यूरी ने रेडियम की 
खोज कैसे की होगी - तुम्हें क्या 
लगता है?” 

विपिन, “उन्हें विज्ञान पसंद था।” 
- “क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने 
प्रयोग किए होंगे?! 

विपिन, “शायद ... पहले द्रव इधर 
से उधर ........ फिर उधर से इधर/” 


विपिन का कथन किताब में 
क्यूरी के प्रयोगों के धुंधले 
प्रस्तुतिकरण को दर्शाता है। सभी 
बच्चे एक कथन, एक वाक्य के रूप 
में यह पक्‍की तौर पर जानते थे कि 
प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 
निहायत ज़रूरी हैं। लेकिन इस 
कथन का मतलब शायद ही किसी 
बच्चे को स्पष्ट था। मुझे लगता है 
कि 'खोज' शब्द से भी कुछ श्रांति 
पनपती होगी। यही शब्द शोध के 
लिए, ढूंढने के लिए व आविष्कार के 
लिए इस्तेमाल होता है। कभी-कभी 
जब बच्चे यह कहते थे कि 
वैज्ञानिकों ने किसी बात का खोज 
करके पता लगाया तो मैं सोचने 
लगती हूं कि कहीं वे इसे शब्दश: तो 
नहीं समझ रहे कि कुछ चीज़ पहले 
से थी। उसे वैज्ञानिकों ने बस ढूंढ 


मई- जून 7999 शैक्षिक संदर्भ 


लिया है? 
उपयोगी चीज़ का आविष्कार 
वैज्ञानिक प्रयोग” करते हैं, इस 
कथन में “प्रयोग” शब्द के एक दूसरे 
अर्थ की ध्वनि भी निकलती है - 
“किसी चीज़ को इस्तेमाल या 
उपयोग में लाना।'' किसी चीज़ को 
प्रयोग करना ऐसा हम कहते हैं। 
इससे भी शब्दश: यह अर्थ निकलता 
है कि 'प्रयोग' यानी किसी चीज़ को 
इस्तेमाल में लाना। 


नवीन, “प्रयोग मतलब जब हम 
कुछ नया बनाते हैं - फिर उसे 
प्रयोग में लाते हैं। तब वह प्रयोग 
हो जाता है। आपको मालूम है न, 
वैज्ञानिकों ने कितनी सारी चीज़ें 
बनाई हैं - चश्मा, टेलीफोन - इस 
तरह की और चीज़ें।” 

“विज्ञान तो एक कला है। वैज्ञानिक 
अपने दिमाग से काम करते हैं।” 


- “ठीक। लेकिन प्रयोग क्‍या है?! 


“किसी चीज़ को प्रयोग लाना। 
वैज्ञानिक बहुत-सी चीज़ें प्रयोग में 
ले आए हैं जैसे पंप।/” 

वैज्ञानिक उपयोगी चीज़ों का 
आविष्कार करते हैं - इस धारणा 
से बच्चे परिचित थे। उनकी किताब 
भी उन्हें साफ तौर पर यह संदेश 
देती है कि वैज्ञानिक आविष्कारों 
और खोजों से मानव की प्रगति में 
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कितनी सहायता मिली है। इससे 
यही संकेत मिलता है कि प्रयोग 
करने का अर्थ है कुछ उपयोगी 
बनाना। 


प्रभाणल करना 

चाहे क्यूरी के प्रयोगों के बारे में 
बच्चों की समझ बड़ी ही धुंधली 
रही हो, विपिन और कुछ और 
बच्चों की अपनी मानसिक क्रियाओं 
में यह आभास नज़र आता है कि वे 
प्रयोगों को ज्ञान हासिल करने की 
एक विधि के रूप में जानते हैं। यह 
मुझे ऐसे समझ में आया कि एक 
बार मैंने विपिन से कहा, “अगर 
50 बार सिक्‍का उछाला जाए तो 
25 बार चित आएगा और 25 
बार पट।” इस पर विपिन एक 
सिक्‍का उछालकर देखने लगा और 
परिणामों का हिसाब भी बारीकी से 
रखने लगा। फिर उसने मुझे 
समझाते हुए कहा, “हम यह 
इसलिए कर रहे थे ताकि कुछ 
प्रमाणित कर सकें। यह बस एक 
प्रयोग था।”' 

एक ही और बच्चा था जो 
प्रयोग के इस पहलू से वाकिफ नज़र 
आता था। मैंने नरेश के सामने एक 
कथन रखा, “अगर पौधों को सींचने 
के लिए नमक का पानी डाला जाए 
तो वे अच्छी तरह बढ़ेंगे।'' 
नरेश, “ऐसी बात आज तक नहीं 


है| 


सुनी मैंने।” 
- “तो तुम कैसे पता लगाओगे ?” 
वह सपाट, आवाज़ में बताने लगा: 
“पहले- हम- दो- गमले- लेंगे। हम- 
एक- गमसले- में ...... (वह प्रयोग का 
वर्णन करता है) फिर- हम- दोनों में- 
फर्क- देख- सकेंगे। 
-“ तुम दो गमले क्‍यों लोगे?”' 
“नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? दो 
चीज़ों में फर्क तो दिखाना पड़ेगा 
न? यही तो विज्ञान की चीज़ है।” 
- “ऐसा क्यों कह रहे हो?”' 
“हमने यह प्रयोग किया था, पता 
लगाने के लिए 
- “पर जो बात किताब में लिखी 
होती है वो सच मानी जाती है। 
फिर प्रयोग क्‍यों करना होता है?”' 
“हम अपनी आंखों के सामने देखना 
चाहते हैं, इसलिए फिर हम वह बात 
कभी थूलेंगे नहीं। हमें याद रहेगी। 
और वो परीक्षा में आ गई तो” 
नरेश की सपाट आवाज़ ध्यान 
देने योग्य है। अक्सर प्रश्नों का 
जवाब देते हुए बच्चे इस तरह की 
आवाज़ में बोलते हैं। यह आवाज़ 
एक स्पष्ट आभास देती है - कि जो 
कहा जा रहा है - वो याद करके 
कहा जा रहा है। वह कहते समय 
उनके मन में समझने-समझाने की 
क्रियाएं नहीं हो रहीं। पर नरेश का 


उत्तर उसकी अपनी तार्किक सोच 
को दिखा रहा था। उसकी आवाज़ 
का उबाऊ सपाटपन यह दिखा रहा 
था कि उसके मन में यह बात बैठी 
है कि याद की हुई बातें ही ज्ञान हैं 
और याद रखना सीखने का सही 
तरीका है। चीज़ें जो पहले से जानी 
जा चुकी हैं वे ही जानने योग्य हैं, 
याद करने और दोहराने योग्य हैं। 


सिखानेन्समझने का एक ढंग है प्रयोग 


- “क्या हम प्रयोगों के बिना 
विज्ञान सीख सकते हैं?'' 


विपिन, “हां, जो समझना चाहते हैं 
वो सीख सकते हैं।” 
-क्या तुम प्रयोग करके सीखते हो?” 
“बिल्कुल नहीं। हमें तो ज़रूरत नहीं 
पड़ती।” 

विपिन की धारणा को समझने 
के लिए हमें देखना चाहिए कि 
प्रयोगों को पुस्तकों में किस 
परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया जा रहा 
है। प्रयोग किसी खोज को आगे 
बढ़ाने के लिए नहीं दिए जाते। 
किताब में तथ्यों को बयान कर 
दिया जाता है। जैसे - “सभी 
सजीव प्राणी बढ़ते हैं।'' 

यह तथ्य अपने आप में एक ३ 
तरह ज़ाहिर बात है। ऐसे तथ्यों को 
कहने के साथ प्रयोग बताने से ही 
विपिन के मन में यह धारणा बन 
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रही होगी कि प्रयोगों का मकसद 
कुछ पता लगाना या जानना नहीं 
है, बल्कि इनका मकसद कुछ और 
है। शायद बातों को सरल करना। 
यही बात कृष्ण के मुंह से भी सुनने 
को मिल जाती है, “जो लोग 
होशियार हैं वो तो प्रयोग के बिना 
भी समझ जाते हैं। जब आंटी लाकर 
कोई प्रयोग दिखाती है, तो हमें वो 
बात अच्छे से याद हो जाती है -- 
पक्‍की तरह देख लेने पर हम उस 
बात को भूलते नहीं हैं।'! 


दूसरे कई छात्रों को यह भी 
लगता था कि चित्र भी प्रयोग! हैं। 
इसी तरह, तालिकाएं, रेखाचित्र 
आदि भी प्रयोग के समान थे। 
उनकी समझ में प्रयोग से तात्पर्य 
था वे सब चीज़ें जिन्हें 'पढ़ना' नहीं 
होता है, जिन्हें देखकर और अनुभव 
करके कोई जानकारी मिल जाती है। 


जब विज्ञान की किताबों में 
प्रयोग महज समझने का साधन हो, 
तो आश्चर्य नहीं कि बच्चों के लिए 
वे बहुत महत्व नहीं रखते। लिखे हुए 
को पढ़कर भी समझा जा सकता 
था। और-तो-और किताबों में इतने 
सारे तथ्य यूं ही दिए हुए थे जिन्हें 
अंधविश्वास के साथ स्वीकार करना 
होता था। सिर्फ बड़ी सीधी और 
ज़ाहिर बातों के लिए प्रयोग दिए 
हुए थे, जिनके लिए ध्यान से प्रयोग 
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करना और अवलोकन लेना, सच में 
ज़रूरी था ही नहीं। इस पूरे संदर्भ 
में, बड़ी बेमानी नज़र आ रही थीं 
वैज्ञानिक मूल्यों की बातें, जो 
किताबों के शुरू में दी हुई थीं। 


प्रयोग: मन बहलाने का ज़रिया 


अब जो उद्धरण मैं दे रही हूं 
उसमें सुलेमान को लगता है कि 
प्रयोगों से जो सच बात है उसे 
जांचा जा सकता है। पर कुल 
मिलाकर प्रयोगों का किया जाना 
मन बहलाने की बात ही है। 
सुलेमान, “हमें जानकारी तो सिर्फ 
पढ़कर मिलती है।”” 
- “पर जो लिखने वाले होते हैं 
उन्हें कैसे पता चलती हैं बातें ?'' 
“वो खोज करते हैं। फिर लिखते हैं।' 
- “खोज क्‍यों करते हैं?” 
“देखने के लिए। नहीं तो विश्वास 
कैसे होगा?” 
- “विश्वास नहीं करना क्‍या बुरी 
बात नहीं है?” 
“नहीं वो एक-दूसरे से पूछते हैं 
फिर हंसी- मज़ाक में कहते हैं - कि 
चलो प्रयोग करके दिखाओ यह बात।” 


- “और फिर।” 

“फिर, वो विश्वास कर लेते हैं। 
इससे मनोरंजन भी होता है।” 

- “बस ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं?'' 
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युलेमान हंसकर जवाब देता है, 
“नहीं तो। उनको तो सरकार से पैसे 
मिनते हैं। उनको तो यह सब सरकार 
की तरफ से करना ही होता है।” 
वैज्ञानिक कान हैं? 

सुलेमान की बात से लगा कि 
उसके लिए वैज्ञानिक कोई बहुत ऊंचे 
लोग नहीं थे। वे सरकार की नौकरी 
में थे - विज्ञान करने के लिए। पर 
और बच्चों की नज़र में वैज्ञानिक 
देश के अच्छे नागरिक थे जो देश के 
लिए कई उपयोगी काम करते थे, 
अच्छी चीज़ें बनाते थे। 
- “वैज्ञानिक क्‍या करते हैं?! 
नीरज, “अच्छी- अच्छी चीज़ें। जैसे 
हम गरीब हैं। अगर कोई हमारे यहां 
से हार चुरा ले, तो वो उंगलियों के 
निशान देखते हैं और पता लगाते हैं।” 

उन्हें लगता था कि प्रयोगों से 
भी अच्छे और बुरे का पता लगाने 
में मदद मिलती है। सही और गलत 
का नहीं, पर “अच्छे” और “बुरे' का। 
विज्ञान से जुड़ी यह एक अजीब 
नैतिक धारणा थी जो बच्चों की 
सोच में नज़र आती थी। 


देनिक जीवन में वैज्ञानिक मानसिकता 


आमतौर पर, जो भी व्यवहार 
और मान्यता प्रचलित थी उसे सही 
मानने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
जब भी मैं किसी बात के सही होने 


ये 


का कारण पूछती थी तो अक्सर 
यही प्रतिक्रिया मिलती। 'ऐसा ही 
होता है।' जब किसी बात के बारे में 
पता लगाना होता तो बच्चे कहते 
कि हम किसी बड़े से पूछेंगे। सिर्फ 
नरेश और विपिन ही थे जिन्होंने 
कहा था कि वे प्रयोग करके देखेंगे। 
हालांकि नरेश को भी लगता था कि 
कुछ चीज़ों के लिए तो शिक्षक के 
पास ही जाना होगा। 

“हर एक बात के लिए तो प्रयोग 
नहीं है।” वो कहता था। 

मैंने जानबूझकर एक उदाहरण 
उनके सामने रखा जिसमें शिक्षक 
की बताई बात को प्रयोग गलत 
साबित कर रहा था। दीपक और 
दिनेश से मैंने पूछा, “वे किस पर 
भरोसा करेंगे?” 

“प्रयोग पर, क्‍योंकि गुरुजी ने 
वो तो यह देखने के लिए कहा था 
कि हमें अपने आप पर भरोसा है 
कि नहीं।” बहुत सावधानी से दीपक 
ने प्रयोग की सच्चाई का संतुलन 
गुरुजी के कथन के साथ बिठा दिया। 
उसने शिक्षक के मान में कमी नहीं 
आने दी। यानी, अपने से “बड़ों” का 
सम्मान रखना एक निहायत ज़रूरी 
बात थी। ज्ञान खोजने के तरीकों में 
यह भी एक ज़रूरी बात थी। 

मैंने पाया कि व्यक्तिगत सम्मान 
व विश्वास के रिश्तों का महत्व सिर्फ 
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बड़े-छोटों के बीच ही नहीं बल्कि 
आपस में भी था। जब बच्चे दोस्तों 
के बीच आपस में बातचीत करते थे 
तो एक-दूसरे की बातों के प्रति 
उनके मन में भरोसा कर लेने की 
प्रवृत्ति नज़र आती थी। दूसरे का 
कहा आसानी से मान लेने का यह 
भाव तभी बदलता था जब उनमें 
मन-मुटाव हो गया हो, और वे 
एक-दूसरे को “दुश्मन” समझने लगे 
हों। ऐसे में दूसरे बच्चे की हर बात 
पर शक करना सहज था, क्‍योंकि 
वह भरोसे के लायक नहीं था, झूठ 
बोल सकता था। इस स्थिति में बहस 
होती नज़र आती थी, बच्चे किसी 
बात को स्थापित करने के लिए तर्क 
और तथ्य पेश करते पाए जाते थे। 
इस पहलू पर गौर करें तो यह 
समझ में आता है कि लोगों के मन 
में तभी शक उठता है जब किसी के 
नैतिक चरित्र पर संदेह हो इसलिए 
शिक्षक व मित्र की बातों पर प्रश्न 
सहज नहीं उठते, लेकिन “दुश्मन ' 
की बातों पर सदैव ही प्रश्न चिन्ह 
उठते रहते हैं। एक बार फिर 
मानसिकता में जो लकीर खिंची हुई 
है, वो सही और गलत के बीच नहीं 
खिंची, सच और झूठ के बीच 
खिंची है ऐसा समझ में आता है। 


दैनिक जीवन में विज्ञान का ज्ञान 
बच्चे के गांव का जीवन किसी 
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भी तरह से स्कूली पढ़ाई के साथ 
नहीं जोड़ा जाता था। जब उन्हें 
समझ में आया कि मैं 'स्कूली ज्ञान' 
से संबंधित सवाल पूछने में उनके 
गांव का हवाला दे रही हूं तो वे 
चौंक पड़े “इस प्रश्न में अलीपुर कैसे 
आ गया?! 

शिक्षक भी कड़ाई के साथ स्कूल 
और बाहर की बातों को एक-दूसरे 
से जुदा रखते थे। वे बच्चों के 
अनुभव को देखने, कहने, बताने को 
कक्षा की प्रक्रिया में ज़रा भी जगह 
बनाने की अनुमति नहीं देते थे। 
शिक्षक, “चिकने फर्श पर चलना 
क्यों मुश्किल है?! 
पंकज, “जुते फिसल जाते हैं 
इसीलिए।”/ 
शिक्षक, “नहीं। किताब में जो लिखा 
है उसके अनुसार उत्तर बताओ।” 
शिक्षक विज्ञान की विशेष शब्दावली 
के उपयोग पर भी ज़ोर दिया करते हैं। 
शिक्षक, “ऐसी पांच चीज़ें बताओ 
जो बल लगने से गति करती हैं।'' 
पवन-7 , “ट्रेन, साइकिल, स्कूटर, 
बस ....। 
पवन--2, “साइकिल बल लगने से 
चलती है।” 
शिक्षक ने टोका, “गति करती है, 
ऐसा कहना चाहिए। हम विज्ञान की 
बात कर रहे हैं।'' 


5 


एक तरफ तो बच्चों को अपनी 
स्थानीय हरयाणवी छोड़कर मानक 
हिन्दी में ही सारी पढ़ाई-लिखाई 
करनी होती थी। उस पर, विज्ञान 
की विशेष 'भाषा' बोलने की भी 
लगान्फ़र अपेक्षा की जाती थी। 
इससे उनके जीवन से पढ़ाई की 
दुनिया और दूर चली जाती थी। 


पाठ्यक्रम से अलग किसी भी 
बात को दर किनार करने के कई 
तरीके शिक्षकों के पास थे। सबसे 
आम तरीका था कि बच्चों की बात 
की तरफ ध्यान ही मत दो। इससे 
बच्चों को यह महसूस होता था कि 
वे जो भी कह रहे हैं वो किसी महत्व 
का नहीं, किसी मतलब का नहीं। 

एक दूसरा तरीका यह था कि 
बच्चों ने जो भी अलग से कहा उसे 
संदिग्ध साबित कर दो - “तब तो 
तुम जन्में भी नहीं थे। तुम्हें पता ही 
क्या है?'” इस तरह के जुमलों से 
शिक्षक अपनी हैसियत के बल पर 
बच्चों की बात को गलत करार कर 
देते थे। बच्चों के लिए इस सबका 
संदेशा साफ था - कि उन्हें चुप 
रहना चाहिए। 


निष्कर्ष 
जॉन डयूई कहते हैं कि जब कोई 
मूल्य खत्म हो रहा होता है, तब 


उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। 
प्राथमिक विज्ञान की किताबों में 


76 


घोषित विज्ञान के मूल्यों को लेकर 
यह फैसला सुनाना बेहद कड़वा 
ज़रूर होगा, पर इसमें कोई शक 
नहीं कि न तो पाठ्यपुस्तकों की 
विषयवस्तु न शिक्षकों के सिखाने के 
तरीके यह आभास देते हैं कि उक्त 
मूल्य स्कूली विज्ञान की दुनिया में 
जीवित हैं। बच्चों के बोले हुए वाक्य 
जाने-पहचाने हैं पर उनमें एक 
कसक है, और वे बहुत बारीकी से 
इस बात का खुलासा करते हैं कि 
बच्चों को विज्ञान में वो सब नज़र 
नहीं आता, जो वैज्ञानिकों और 
शिक्षा -शास्त्रियों के लिए सबसे मूल 
बातें हैं। 

इस कट संदर्भ में हमें पाठ्यक्रमों 
को सुधारने के लिए उठाए गए कई 
कदमों का ज़िक्र करना चाहिए, 
जिनमें होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण 
कार्यक्रम एक है, जो अब एकलवब्य के 
ज़िम्मे है। यह कार्यक्रम “विज्ञान 
करने ' का मौका बच्चों को देता है 
और इस तरह स्कूली विज्ञान को 
एक नया आधार देता है। इसमें 
प्रयोग, अवलोकन और विश्लेषण 
करने की भूमिका प्रमुख हो जाती है 
क्योंकि सीखने का मतलब खुद 
बच्चों द्वारा ज्ञान की संरचना करने 
से लिया गया है। 

नई किताबों व प्रयोग सामग्री के 
अलावा अनिवार्य तौर पर शिक्षकों 
का प्रशिक्षण किया जाता है ताकि वे 
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इस नए नज़रिए से विज्ञान 'पढ़ा' सकें. से जुड़ पाए, कि बच्चे ज्ञान की संरचना 
यह कार्यक्रम मिडिल स्कूल स्तर खुद कर सकें। 
के लिए है यह सच है। यह सोचना यशपाल समिति की रिपोर्ट ने 
सही ही होगा कि प्रायमरी स्तर पर यह दिखाया है कि स्कूली बच्चों पर 
विज्ञान का तरीका और विषयवस्तु असल बोझ जो है वो न समझने का 
अलग होनी पड़ेगी। बोझ, निरर्थकता का बोझ है। बच्चों 
ऐसे कार्यक्रम विकसित करने की की बातों से भी इस बोझ की 
ज़रूरत है जो प्रायमरी स्तर पर भी तकलीफ झलक जाती है। स्कूलों की 
विज्ञान सीखने की क्रिया को ऐसा इस असलियत को सुधारना एक 
बनाएं कि वह बच्चे के अपने परिवेश निहायत ज़रूरी मुद्दा है। 


पदमा सारंगपाणि: दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा में शोध करने के बाद अब “दिगंतर' जयपुर में 
काम कर रही हैं। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर साइंस एज्यूकेशन एंड कम्यूनिकेशन' के तहत 
चल रहे प्राथमिक शाला में गणित शिक्षण के प्रयोग के साथ भी संलग्न रही हैं। 

मूल लेख अंग्रेज़ी में। अनुवाद: रश्मि पालीवाल - रश्मि एकलव्य के सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम 
से संबद्ध हैं। 


हि संदर्भ 


अब संदर्भ मराठी में भी उपलब्ध है। दो 
नमूना अंक अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। 
आप अगले अंक से मराठी संदर्भ की सदस्यता 
ले सकते हैं। मराठी संदर्भ भी द्वैमासिक है 
और इसका सदस्यता शुल्क 00/- रुपए 
है। सदस्यता शुल्क आप मनीऑर्डर से भेज 
सकते हैं। 


सदस्यता शुल्क भेजने अथवा और अधिक 
जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें। 


“मराठी संदर्भ! 
द्वारा, अमृता क्लिनिक 
संभाजी पुल कॉर्नर, कर्वे रोड़ 
पुणे, महाराष्ट्र पिन: 4]004 
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वैज्ञानिक जीवनी 


माइकल फैराडे 
एक जीवट वैज्ञानिक 


कोई क्रमबद्ध शिक्षा नहीं, बस सीखने और प्रकृति के नियमों को 
समझने की अगाध ललक। जिल्दसाज्ञ से दुनिया का एक महान 
वैज्ञानिक - सचमुच फैराडे धुन का पक्का था। 


टेन के सर हम्फ्री डेवी अपने समय के महान रसायनन्ञ थे। 

वैज्ञानिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का अंदाज़ा इस बात से 
लगाया जा सकता है कि 807 में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 
घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था तब डेवी को <इंस्टिट्यूट द फ्रांस' का 
“नेपोलियन पुरस्कार” दिया गया था। डेवी से जीवन के अंतिम दिनों में 
जब पूछा गया कि उनकी महान खोजें क्या-क्या हैं तो उन्होंने उत्तर 
दिया - “खदान में जलने वाला सुरक्षा लैंप, कुछ विद्युतीय व रासायनिक 
खोजें और माइकल फैराडे।” कौन था यह फैराडे? 


फैराडे का बचपन 


एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे ने किसी स्कूल में शिक्षा 
नहीं ली। चर्च में रविवार को लगने वाली पाठशाला में ही उसने लिखना और 
पढ़ना सीखा। 4 वर्ष की छोटी-सी उम्र में उसने अखबार बांटना शुरू कर 
दिया और एक जिल्दसाज़ के यहां नौकरी कर ली। यहीं पर फैराडे को रसायन 
शास्त्र की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला और उसकी रुचि इस विषय में बढ़ती 
गई। 

]842 में सर हम्फ्री डेबवी ने लंदन के रॉयल इंस्टिट्यूशन में व्याख्यानों की 
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एक श्रृंखला आयोजित की। फैराडे ने 
इन व्याख्यानों को सुना। वह इनसे इतना 
प्रभावित हुआ कि उसने विस्तार पूर्वक 
उन व्याख्यानों को लिखा और उन पर 
जिल्द चढ़ा कर डेबी को भेंट किए। 
साथ ही उनसे उनकी प्रयोगशाला में 
काम देने का अनुरोध किया। डेवी फैराडे 
के उत्साह से काफी प्रभावित हुए और 
उन्होंने फैराडे का इंटरव्यू लिया। लेकिन 
उन्होंने तुरंत उसे कोई काम नहीं दिया। 

कुछ ही समय के बाद डेवी प्रयोग- 
शाला में घटी एक दुघर्टना के कारण 
आंशिक रूप से अंधे हो गए। इसके 
बाद उन्होंने फैराडे को अपने नोट्स 
लेने के लिए रखा। थोड़े और दिनों 
बाद ही डेवी का अपने एक सहायक 
से झगड़ा हो गया। उन्होंने उसे निकाल 
दिया और उसकी जगह सहायक के 
पद पर फैराडे को रखा। यह साल था 
]83. 

इसी साल डेवी यूरोप की यात्रा 
पर निकले, फैराडे भी उनके साथ में 
था। इस दौरे में दुनिया के कुछ प्रमुख 
रसायनशास्त्रियों से उसकी मुलाकात 
हुई। साथ ही डेवी रोज़ाना उसे पढ़ाते। 
यह दौरा 85 में समाप्त हुआ। 
और शायद फैराडे के ज्ञान में इस दौरे 
ने काफी बढ़ोत्तरी की। फैराडे डेवी के 
साथ 820 तक रहा। इस दौरान 
फैराडे ने डेवी की सहायता तो की ही 
साथ ही खुद भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग 
करने शुरू कर दिए थे। 
शैक्षिक संदर्भ 
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(छ स्वतत्र शोध 


फैराडे का सबसे पहला उल्लेखनीय 
काम था 820 में कार्बन व क्लोरीन 
के यौगिकों का निर्माण -0,ट2, और 
0,८2८, उन्होंने एथिलीन गैस में 
हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा विस्थापित 
करके ऐसा किया। रसायन शास्त्र में 
यह पहली विस्थापन क्रिया थी। बाद 
में इन्हीं यौगिकों के द्वारा बर्जीलियस 
के रासायनिक संयोग सिद्धांत को 
चुनौती दी गई। 


इसी वर्ष फैराडे ने लौह मिश्र 
धातुओं पर प्रयोग शुरू किए जिसकी 
बुनियाद पर आगे चलकर धातुविज्ञान 
का ढांचा खड़ा हुआ। इसके अगले वर्ण 
ही फैराडे ने टेट्राक्लोरोएथिलीन का 
निर्माण किया। शीक्र ही टेट्राक्लोरो- 
एथिलीन का एक घोलक के रूप 
विभिन्‍न उद्योगों में व्यापक रूप से 
इस्तेमाल होने लगा क्योंकि यह अज्व- 
लनशील व विषरहित रसायन है। 


विद्युत के प्रयोग 


]820 में डेनमार्क के हैंस 
क्रिश्वियन ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक 
ने एक महत्वपूर्ण खोज की कि किसी 
भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह, 
उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय 
क्षेत्र पैदा करता है। फ्रांस के वैज्ञानिक 
एंपीयर ने यह दिखाया कि यह चुंबकीय 
क्षेत्र वृत्ताकार होता है। 
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धातु का थी 


स्थिर तार 


कहीं भी घूम 
सके ऐसा चुंबक 


विद्युत चुंबकीय घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला फैराड़े का उपकरण: जब उपकरण में 
विद्युत बहती है तो बाईं तरफ लगा चुंबक एक स्थिर तार के चारों ओर घूमता है। वहीं 
दाहिनी तरफ वाले हिस्से में एक तार इस तरह लटका है कि वह स्थिर चुंबक के चारों 
ओर घूम सके। 


फैराडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
इस निष्कर्ष के महत्व को समझा। उनका 
विचार था कि यदि एक चुंबकीय ध्रुव 
को अलग किया जा सके तो वह विद्युत 
प्रवाहित होने वाले तार के चारों ओर 
एक वृत्ताकार पथ में समान गति से 
घूमेगा। अपनी प्रतिभा और प्रयोग 
शाला तकनीकों की विशिष्टता का 
उपयोग करते हुए फैराडे ने एक 
उपकरण का निर्माण किया जिससे 
उसके विचारों की पुष्टि होती थी। यह 
उपकरण पहली ऐसी विद्युत मोटर थी 
जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा 
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में बदली गई। 

इस प्रयोग की सफलता के बाद 
फैराडे को विद्युत के स्वभाव के बारे 
में जिज्ञासा हुई। अपने समकालीन 
वैज्ञानिकों के मत के विपरीत, वे इस 
बात से संतुष्ट नहीं थे कि विद्युत, तार 
में उसी तरह बहती है जैसे पाइप में 
पानी। उनका विचार था कि विद्युत 
एक प्रकार का कंपन या बल है जो 
विद्युत ले जाने वाले माध्यम में पैदा 
हुए तनाव के कारण एक जगह से 
दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। 
लेकिन एक प्रयोग ने फैराडे को बहुत 
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परेशान किया। उसका विचार था कि 
यदि ध्रुवीकृत प्रकाश की किरणें एक 
ऐसे घोल में से प्रवाहित की जाएं 
जिसमें विद्युत रासायनिक पृथक्करण 
हो रहा हो तो विद्युतधारा के बहाव 
के कारण होने वाली अंतराण्विक 
क्रियाओं का पता लगाया जा सकता 
है। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने 
बार-बार इस धारणा की पुष्टि के लिए 
प्रयोग किए किंतु हर बार असफल 
रहे। 

]820 में फैराडे को लंदन की 
रॉयल सोयाइटी द्वारा एक शोध 
परियोजना दी गई। इसके अंतर्गत उन्हें 
दूरदर्शी में लगने वाले लैंसों की गुणवत्ता 
में सुधार करना था। इस काम में किए 
गए प्रयोगों द्वारा उन्होंने अत्यंत उच्च 
शेक्िक लंदर्भ 
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फैराड़े का ट्रांसफार्मर: लोहे की चकती पर लपेटकर बनाई गई कुंडली (५) में से धारा 
प्रवाहित की जाती है। इस विद्युत धारा को क्रमश: बंद कर, प्रवाहित कर साथ लगी 
दूसरी कुंडली (9) में प्रेरित विद्युत धारा पैदा की जाती है। 


कुंडली (इंसुलेटेड ) 


अपवर्तनांक वाले कांच का निर्माण 
किया। कुछ वर्ष बाद फैराडे ने बेंज़ीन 
को खोज निकाला - लेकिन इसका 
नाम बेंज़ीन एक जर्मन रसायनज्ञ फॉन 
हॉफमैन ने रखा, जिसने इसे कोलतार 
में पाया था। 

830 में फैराडे ने भौतिकी में 
बलों की रेखाओं की धारणा प्रस्तुत 
की। ]837 में उन्होंने अपने 
प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा चुंबकीय 
क्षेत्र में बदलाव के कारण, विद्युत 
क्षेत्र में होने वाले बदलाव का उससे 
एक गुणात्मक संबंध स्थापित किया। 
फैराडे ने प्रतिपादित किया कि चुंबकीय 
क्षेत्र कई प्रेरण रेखाओं से बना होता 
है। जब प्रेरण रेखाओं का झुंड किसी 
निश्चित क्षेत्र को काटता है तो इसे 


नशा कम 


की इंसुलेटेड तार 
की कुंडली 


॥॥॥ 


3|न-+००++न«नलन-»-ा-०-न-म लक 
चुंबक की गति की दिशा 


चुंबकीय-विद्युतीय प्रेरण को दर्शाने के लिए फैराडे ने इस उपकरण का उपयोग किया: 
इसमें तार की एक कुंडली में एक चुंबक अंदर बाहर होता है - इस कुंडली से एक 
गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है; चुंबक की इस गति से कुंडली में विद्युत धारा पैदा होती है। 


चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। प्रकार हैं। 

चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव का व. किसी भी विद्युत धारा द्वारा 
बुनियादी प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र अपघटित होने वाले रासायनिक 
का उत्पन्न होना। कुछ वर्षों बाद एक. परिवर्तन की मात्रा इलेक्ट्रोड व 
ब्रिटिश भौतिक-शास्त्री मैक्सवेल ने इस इलक्ट्रोलाइट सीमा पर लगने वाली 
धारणा को गणितीय सूत्र दिया। इसे विद्युत की मात्रा का समानुपाती 
फैराडे का 'प्रेरण का नियम' कहते हैं। . होती है। | 

]833 में फैराडे ने अपने प्रयोगों 2. विभिन्‍न पदार्थों में समान विद्युत 
द्वारा विद्युत अपघटन के नियम स्थापित धारा से पैदा होने वाले रसायन 
किए जिन्हें फैराडे के “विद्युत अपघटन की मात्रा, उनके समतुल्य भारों के 
नियम” कहते हैं। ये दो नियम इस समानुपाती होती है। 
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माइकल फैराडे 


इसी वर्ष फैराडे ने मैग्गीशियम 
के विद्युत अपघटन द्वारा 
सर्वप्रथम मैग्नीशियम प्राप्त किया। 
]866 में एक जर्मन कंपनी फॉर्बेन 
इंडस्ट्री ने फैराडे द्वारा विकसित विधि 
का उपयोग करते हुए मैग्नीशियम का 
व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। 
दरअसल फैराडे के विद्युत अपघटन 
के नियमों के पीछे एक किस्सा छुपा 
हुआ है। 830 में, उस समय के 
वैज्ञानिकों में यह बहस छिड़ी हुई थी 
कि विद्युत-चुंबक द्वारा या बैटरी द्वारा 
प्राप्त ्बिजली अलग-अलग है या एक? 
फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
किया कि सभी प्रकार की विद्युत के 
गुण व प्रभाव एक से हैं अतः सभी 
प्रकार से पैदा होने वाली विद्युत एक 
ही है। इन्हीं प्रयोगों के दौरान विद्युत 
शैक्षिक संदर्भ 
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अपघटन नियमों का पता चला। 

लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां 
फैराडे पूर्णतः: असफल रहे। फैराडे 
ने अगस्त 83 में अपने कुछ 
प्रयोगों के आधार पर बिजली ले 
जाने वाले तार में कणों की 
“इलेक्ट्रो टॉनिक' अवस्था की 
अवधारणा प्रस्तुत की। यद्यपि उन्हें 
प्रयोगों द्वारा इस अवस्था के होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिला फिर 
भी इस दिशा में वे लगातार प्रयोग 
करते रहे। 

लेकिन लगातार शोध में उलझे 
रहने के कारण उनका स्वास्थ्य पूरी 
तरह बिगड़ गया था। अंततः: 834 
में बीमारी के कारण उन्होंने सक्रिय 
प्रयोग बंद कर दिए और 845 तक 
कोई विशेष काम नहीं किया। 845 
में उन्होंने पुन: अपने प्रयोग शुरू किए। 
इसी वर्ष उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज 
की, जिसे अब फैराडे प्रभाव कहा जाता 
है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब 
धुवीकृत प्रकाश की किरणें चुंबकीय 
क्षेत्र से गुजरती हैं और यदि प्रकाश 
पथ तथा चुंबकीय क्षेत्र समानांतर हों, 
तो ध्रुवण तल घूम जाता है। 

फैराडे ने विद्युत रसायन तत्वया- 
गमिति के नियमों की स्थापना भी 
की। उन्होंने बताया कि विद्युत का एक 
कूलम्ब (विद्युत आवेश की मात्रा) किसी 
पदार्थ की निश्चित मात्रा से ही क्रिया 
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ः की 
चकती 


चकती को 
घुमाने का 
.. हत्था 


धातु के कब्जे 
जिनके सहारे तार 
« चकती से जुड़ा है। 


फैराडे का डायनमो: इसमें हाथ की सहायता से तांबे की एक चकती को एक शक्तिशाली 
चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया से इसमें विद्युत की लगातार धारा 


पैदा होती है। 


करता है जैसे कि किसी भी पदार्थ का 
एक ग्राम 96,487 कूलम्ब से ही 
क्रिया करता है। 


अपने वैज्ञानिक काम की शुरुआत 
से ही उनको विश्वास था कि प्रकृति 
के सभी बल एक ही सर्वव्यापी बल के 
विभिन्‍न रूप हैं और इसलिए एक बल 
को दूसरे बल में बदलना संभव है। 
उन्होंने इस संबंध में अपने विचार भी 
व्यक्त किए। फैराडे , रॉयल इंस्टिट्यूशन 
के साथ मिलकर विज्ञान को लोकप्रिय 
बनाने का काम भी किया करते थे। 

एक बार ऐसी ही एक सभा में 
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श्रोता की हैसियत से फैराडे ने भाग 
लिया। लेकिन वहां हुआ यह कि जिसे 
भाषण देना था वह भीड़ देखकर भाग 
गया। तब फैराडे को भाषण देने को 
कहा गया। 


यहां भाषण देते हुए फैराडे ने कहा 
कि विद्युत व चुंबकीय बलों की रेखाएं, 
जो अणुओं से जुड़ी होती हैं वे प्रकाश 
तरंगों को प्रसारित करने में एक माध्यम 
की तरह काम करती हैं। इन्हीं विचारों 
के आधार पर कई वर्षों बाद मैक्सवेल 
ने विद्युतचुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत प्रस्तुत 
किया। . 
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समचुंबकत्व या विषम चुंबकत्व 

फैराडे का अंतिम योगदान था 
विषम चुंबकत्व और सम चुंबकत्व की 
खोज। उसने यह पाया कि चुंबकीय 
क्षेत्र में रखने पर अलग -अलग पदार्थों 
पर अलग-अलग असर होता है। कुछ 
पदार्थ, जैसे लोहा निकल, कोबाल्ट 
आदि की रवेदार संरचनाएं चुंबकीय 
बल रेखाओं के समानांतर हो जाती 
हैं और ये पदार्थ सघन चुंबकीय क्षेत्र 
की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें नाम 
दिया गया सम चुबकत्व या 
पैरामैग्नेटिक पदार्थ। दूसरी प्रकार के 
पदार्थों की रवेदार संरचनाएं चुंबकीय 
क्षेत्र के समकोण घूम जाती हैं और 
ये पदार्थ विरल चुंबकीय क्षेत्र की ओर 
आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को 
विषम चुंबकत्व या डायमैग्नेटिक पदार्थ 
का नाम दिया गया। 

850 तक फैराडे ने आकाश 
( स्पेस ) व बलों के संबंध में अपनी 
स्पष्ट विचारधारा बना ली थी। उसके 
अनुसार आकाश एक ऐसा माध्यम था 
जो विद्युत व चुंबकीय बलों की 
सहायता क रने में समर्थ था और विश्व 
की ऊर्जा उसके आसपास के आकाश 
में निहित है। इस प्रकार क्षेत्र सिद्धांत 
(फील्ड ध्योरी ) का जन्म हुआ। 
मैक्सवेल ने स्वीकार किया कि उसके 
गणितीय सिद्धांत फैराडे के विचारों 
से आए हैं। 

855 तक आते-आते फैराडे का 
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दिमाग कमज़ोर होने लगा। उन्होंने 
गुरुत्वाकर्षण बल को विद्युत बल में 
बदलने की कोशिश की पर असफल 
रहे और अंततः उन्होंने सक्रिय शोध 
बंद कर दी। 25 अगस्त 867 को 
उनकी मृत्यु हुई। 

फैराडे के काम से ऐसा प्रतीत हुआ 
था मानो उन्होंने न्यूटनी भौतिकी की 
जड़ों पर सीधे प्रहार किया हो। पर 
मैक्सवेल ने जब फैराडे के काम की 
गणितीय व्याख्या की तो यह स्पष्ट हो 
गया कि न्यूटन और फैराडे के सिद्धांतों 
में पूरी एकरूपता है। फैराडे ने अपनी 
पीढ़ी के कई वैज्ञानिकों को प्रभावित 
किया। उसमें सबसे प्रमुख थे मैक्सवेल। 
एक जर्मन वैज्ञानिक हेमहॉल्ट्ज़ भी 
फैराडे से अत्यधिक प्रभावित थे। 
887 में लंदन में फैराडे की स्मृति 
में दिए गए एक भाषण में हेमहॉल्ट्ज़ 
ने कहा कि यदि वैज्ञानिक रासायनिक 
अणुओं का अस्तित्व मानते हैं (जो 
कि उस समय लगभग सभी वैज्ञानिक 
मानते थे ) तो विद्युत के स्वभाव को 
समझने के लिए फैराडे के रासायनिक 
अपघटन नियमों को मानना आवश्यक 
हो जाता है। और यदि कहा जाए कि 
अमेरिका वैज्ञानिक थॉमस अल्वा 
एडीसन को तो प्रेरणा ही माइकल 
फैराडे थे तो गलत नहीं होगा। 


यह जीवनी स्रोत के अगस्त 989 के 
अंक से ली गई है। 


# 85 


जब हमला हो तो. . . 


कहानियों में पढ़ा है न कि 
भालू चढ़ा पेड़ पर मधुमक्खियों के 
छत्ते से शहद चुराने . . . एक 
मधुमक्खी ने उसे देख लिया, उड़ के 
पहुंची और ज़ोर से मारा डंक 
उसकी नाक पर और उसके बाद तो 
मधुमक्खियों का पूरा का पूरा हुजूम 
ही उसके पीछे पड़ गया! 

खैर यह तो कहानी वाली बात 
थी। लेकिन सवाल है कि उस पहली 
मधुमक्खी के डंक में ऐसी क्या खास 
बात थी कि सभी को मालूम पड़ 
गया कि आया है कोई हमलावर? 

तो पहली मक्‍खी के पहले डंक 
के साथ ही एक रसायन निकला। 
इस रासायनिक संकेत ने दूसरी 
मक्खियों को उस स्थान की ओर - 
जैसे कि भालू - आकर्षित किया। 
चींटियो में भी ऐसा ही होता है। 
समूह का कोई सदस्य रसायन के 
रूप में खतरा संकेत छोड़ता है। 
अन्य चींटियां इसे ग्रहण कर 
उस स्थान पर पहुंचना शुरु 
कर देती हैं। 

अलग-अलग जीवबों में 
चेतावनी या अपने समूह के 
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दूसरे सदस्यों तक खतरे की सूचना 
पहुंचाने के अलग अलग तरीके 
विसकित हुए हैं। क्योंकि प्रकृति में 
हमला या दूसरे जीवों से खतरा एक 
बिल्कुल ही सहज चीज़ है। 


और कई बार तो ऐसा भी होता 
है कि संकेत किसी दूसरे समूह के 
सदस्य से आए। जैसे कि चीतल, 
हनुमान लंगूर आदि के द्वारा दिए 
जा रहे खतरे के संकेतों को समझ 
कर सचेत हो जाता है। 


अब इससे क्‍या समझें? इस 
मिलेजुलेपन का असर शायद यह 
होता है कि हमलावर को उस क्षेत्र 
में शिकार मिलने की संभावना 
काफी कम हो जाती है। इस वजह 
से इस क्षेत्र की तरफ उसका 
आकर्षण भी कम हो जाता होगा। 
यानी इससे सभी का फायदा है। 
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“ टॉर्च बेचने वाले 


___ हरिशंकर परसाई 
चित्र: विप्लव शशि 


द: 4 (बल कस 


हि. कल 22720 
कु हम ) 
ब् मा 4.१) 
25% 22 
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ह पहले चौराहों पर बिजली के 
टॉर्च बेचा करता था। बीच में 
कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर 
दिखा मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा 
ली और लंबा कुरता पहन रखा था। 
मैंने पूछा, “कहां रहे, और यह 
दाढ़ी क्‍यों बढ़ा रखी है?” 
उसने जवाब दिया, “बाहर गया 
था।'' 


उसने जवाब यह दिया और दाढ़ी 
पर हाथ फेरने लगा। 


मैंने कहा, “आज तुम टॉर्च नहीं 
बेच रहे हो?”' 

उसने कहा, “वह काम बंद कर 
दिया अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च 
जल उठा है। ये सूरज छाप अब व्यर्थ 
मालूम होते हैं।' 

मैंने कहा, “तुम शायद सन्यास ले 
रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल 
जाता है, वह इसी तरह हराम खोरी 
पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले 
आए? 

मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने 
कहा, “ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। 
आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को 
चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा 
को घायल कर रहे हैं।”' 

मैंने कहा, “यह सब तो ठीक है 
मगर यह बताओ तुम एकाएक ऐसे 
कैसे हो गए, क्‍या बीवी ने तुम्हें त्याग 
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दिया, क्‍या उधार मिलना बंद हो गया, 
क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना 
शुरू कर दिया, क्‍या चोरी के मामले 
में फंस गए हो, आखिर बाहर का 
टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया?” 

उसने कहा, “आपके सब अंदाज़ 
गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक 
घटना हो गई है जिसने जीवन बदल 
दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं। 
पर मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं 
इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता 
हूं।” 
उसने बयान शुरू किया: 

पांच साल पहले की बात है। मैं 
अपने एक दोस्त के साथ हताश एक 
जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान 
को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। 
यह सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें। 
हम दोनों ने उस सवाल की एक-एक 
टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश 
करने लगे, हमें पसीना आ गया पर 
सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, 
यार इस सवाल के पांव ज़मीन में 
गहरे गड़े हैं। यह उखड़ेगा नहीं। इसे 
टाल जाएं।' 

हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया 
पर वह सवाल फिर हमारे सामने 
आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, 
यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो 
इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के 
लिए कुछ काम-धंधा करें। हम इसी 
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वक्‍त अलग-अलग दिशाओं में अपनी 
किस्मत आज़माने निकल पड़ें। पांच 
साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी 
वक्‍त हम यहां मिलें।' 

दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्‍यों 
न चलें।' 

मैंने कहा, “नहीं किस्मत आज़माने 
वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने 
पढ़ी हैं, सबमें वे अलग-अलग दिशा 
में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के 
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टकराकर टूटने का डर होता है।' 


तो साहब हम अलग अलग दिशा 
में चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा 
शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदानों 
में लोगों को इकट्ठा कर लेता और 
बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल 
सब जगह अंधेरा छाया रहता है। रातें 
बेहद काली होती हैं। अपना ही हाथ 
नहीं सूझता। आदमी को रास्ता नहीं 
दिखता। वह भटक जाता है, उसके 
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पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता 
है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते 
हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा 
है, शेर और चीते चारों तरफ घूम 
रहे हैं। सांप ज़मीन पर रेंग रहे हैं, 
अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा 
घर में भी है, आदमी रात में पेशाब 
करने उठता है और सांप पर उसका 
पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता 
है और वह मर जाता है ... .।' 

आपने तो देखा ही है साहब मेरी 
बातें सुनकर लोग कैसे डर जाते थे 
भरी दोपहरी में वे अंधेरे के डर से 
कांपने लगते थे। आदमी को डराना 
कितना आसान है। 

लोग डर जाते जब मैं कहता, 
'भाइयों यह सही है कि अंधेरा है 
मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं 
आपको देने आया हूं। हमारी सूरज 
छाप टॉर्च में वह प्रकाश है, जो अंधकार 
को दूर भगा देता है। इसी वक्‍त सूरज 
छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर 
करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ 
ऊंचा करें।' 

साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और 
मैं मज़े की ज़िंदगी गुज़ारने लगा। 

वायदे के मुताबिक ठीक पांच साल 
बाद मैं ठीक उसी जगह पहुंचा जहां 
मुझे दोस्त से मिलना था। वहां मैंने 
दिन भर उसकी राह देखी। वह नहीं 
आया। क्या हुआ, क्‍या वह भूल गया 
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या अब वह इस संसार में नहीं है? 

मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। 

एक शाम जब मैं एक शहर की 
सड़क पर चला जा रहा था। मैंने देखा 
कि पास के मैदान में खूब रोशनी है 
और एक तरफ मंच सजा है। लाऊड 
स्पीकर लगे हैं। मैदान में हज़ारों नर- 
नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर 
सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य 
पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी 
हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते 
हुए केश हैं। 

मैं भीड़ में एक कोने में बैठ गया। 

भव्य पुरुष फिल्‍मों के संत लग रहे 
थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन 
शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे, 
जैसे आकाश के किसी कोने से कोई 
रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई 
पड़ रहा है जिसे वे भाषा दे रहे हैं। 

वे कह रहे थे, “मैं आज मनुष्य को 
घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके 
भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही 
अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार 
संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छुपाए 
है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा 
उठा है। वह पथ-श्रष्ट हो गया है। 
आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर 
की आंखें ज्योतिहीन हो गईं हैं। वे उसे 
भेद नहीं पातीं। मानव आत्मा अंधकार 
में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की 
आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है।' 
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इसी तरह बोलते गए और लोग 
स्तब्ध सुनते गए। 

मुझे हंसी छूट रही थी एक-दो 
बार दबाते-दबाते भी हंसी फूट गई 
और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। 

भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर 
पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और 
बहनों डरो मत। जहां अंधकार है, 
वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की 
किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की 
किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। 
प्रकाश बाहर नहीं है उसे अंतर में 
खोजो। अंतर में बुझी ज्योति को 
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जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति 


को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। 
मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति 
को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना 
मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने 
भीतर जगाओ।!' 

साहब अब तो मैं खिलखिलाकर 
हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का 
देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर 
खड़ा हो गया। 


भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार 
पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से 
पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई 
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थी इसलिए मैं थोड़ा झिझका। पर मेरी 
तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो मौलिक रूप 
में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, 
बोले, “अरे तुम!” मैं पहचानकर बोलने 
ही वाला था कि उन्होंने मुझे मेरा 
हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं 
फिर कुछ बोलने लगा कि उन्होंने कहा, 
“बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, 
वहीं ज्ञान-चर्चा होगी।' 
मुझे याद आ गया कि वहां ड्रायवर है। 

बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ 
देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा 
झिझका पर तुरंत ही मैंने अपने उस 
दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दीं। 

मैंने कहा, 'यार तू तो बिल्कुल 
बदल गया।' 

उसने गंभीरता से कहा , 'परिवर्तन 
जीवन का अनंत क्रम है।' 

मैंने कहा, (साले फिलासफी मत 
बघार, यह बता तूने इतनी दौलत 
कैसे कमा ली पांच सालों में?! 

उसने पूछा, 'तुम इन सालों में 
क्या करते रहे? 

मैंने कहा, 'मैं तो घूम-घूमकर टॉर्च 
बेचता रहा। सच बता क्‍या तू भी 
टॉर्च का व्यापारी है?' 

उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही 
लगता है, क्‍यों लगता है?! 

मैंने उसे बताया, 'जो बातें मैं कहता 
हूं, वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग 
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से कहता हूं। तू उन्हीं बातों को रहस्यमय 
ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर 
दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूं। तू 
भी अभी लोगों को अंधेरे का डर 
दिखा रहा था। तू भी ज़रूर टॉर्च बेचता 
है।' 

उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, 
मैं टॉर्च क्‍यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक 
और संत कहलाता हूं।' 

मैंने कहा, 'तुम कुछ भी कहलाओ 
बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे 
प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक 
बने, संत बने या साधु बने, अगर वह 
लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो 
ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना 
चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए 
हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। 
बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने 
हज़ारों में कभी भी यह कहा है कि 
आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी 
नहीं कहा। क्यों, इसलिए कि उन्हें अपनी 
कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद, 
भर-दोपहर में लोगों से कहता हूं कि 
अंधकार छाया है। बता किस कंपनी 
का टॉर्च बेचता है?! 

मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला 
दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, 
'तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई 
नहीं है। सनातन है।' 

मैंने पूछा, “कहां है तेरी दुकान, 
नमूने के लिए एकाध टॉर्च तो दिखा। 
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क्या सूरज छाप' टॉर्च से बहुत ज़्यादा 
बिक्री है उसकी?! 

उसने कहा, “उस टॉर्च की कोई 
दुकान बाज़ार में नहीं है। वह बहुत 
सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत 
मिल जाती है। तू एक-दो दिन रह तो 
मैं सब समझा देता हूं।' 

“तो साहब मैं दो दिन उसके पास 
रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की 


पेटी को नदी में फेंककर नया काम 
शुरू कर दिया।” 

वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने 
लगा। बोला, “बस एक महीने की देर 
और है।” 

मैंने पूछा, “तो अब कौन-सा धंधा 
करोगे?” 
उसने कहा, “धंधा वही करूंगा यानी 
टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूं।” 


हरिशंकर परसाई: हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार। व्यंग्य रचनाओं के अलावा उपन्यास, लेख 


भी लिखे हैं। 


'टॉर्च बेचने वाले” परसाई रचनावली खंड: / ( राजकमल प्रकाशन दिल्‍ली / से साभार। 
विप्लव शशि: बड़ौदा, गुजरात की एम. एस. यूनिवर्सिटी में फाईन आर्टस की पढ़ाई कर रहे हैं। 
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मई- जून [999 ३००४२३३३ 


93 


किक की किताब हिंदी में पहली बार 


कागज़ को मोड़ कर विभिन्‍न आकार बनाने की कला है ओरिगेमी - न गोंद 
से चिपकाने की झंझट, न कैंची से काटने की | 
ओरिगेमी में प्रारंभ कुछ आधारों से होता है। इस किताब में उनमें से एक 
"पानी गेंद आधार' को नए-नए आकार देने की कोशिश की गई है। 


पृष्ठ : 40+4 मूल्य 20 रुपए. 


राशि मनीऑर्डर या ड्राफ्ट से भेजी जा सकती है। राशि में रजिस्टर्ड डाक 
खर्च के 3 रुपए और जोड़ें। कृपया ध्यान रखें कि ड्राफ्ट एकलव्य, भोपाल 
के नाम से बनवाएं। 


एकलबव्य, ई- /2 5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462 06 


के. आर. शर्मा 


चपन में जब हम अपने गांव से 
दूसरे गांव स्कूल में पढ़ने जाते 
थे तो रास्ते में यहां-वहां पौधों पर 
थूक के गोले चिपके देखने को मिलते 
थे। हममें से कई इन थूक के गोलों 
को देखकर नाक-भौं सिकोड़ते थे। पर 
मेरे मन में यह विचार आता था कि 
पौधों पर कितने इतना सारा थूका 
होगा? 
इस बात को जानने के लिए 
मैंने जो कुछ भी किया उसे दोस्तों नें 
गंदा काम समझा। हुआ यूं कि एक 
दफा मैंने तिनके से थूक को कुरेदा तो 
देखा कि अंदर कोई कीड़ा कुलबुला 
रहा है। तब मैंने यही अंदाज़ लगाया 
था कि कोई कीड़ा वहां बैठा होगा 
और उसपर किसी ने थूक दिया होगा। 
खैर तब बात आई-गई हो गई। 
लेकिन पिछले दिनों उस थूक और 
कीड़े के रहस्य को जानने का मौका 
मिला तो मामला और भी रोचक 
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निकला। पहली बात तो यह पता चली 
कि पेड़-पौधों पर किसी इंसान ने नहीं 
थूका बल्कि एक कीट का कमाल है 
वह। है न अचरज की बात! 


खुद थूकेगा और . . . 


असल में एक किस्म के कीट का 
बच्चा खुद 'थूकता' है और फिर उसके 
अंदर घुसकर आराम फरमाता है। चूंकि 
यह थूक जैसे पदार्थ के अंदर रहता है 
इसलिए इसे “थूक का कीड़ा” और 
अंग्रेज़ी में 'स्पीटल इनसेक्ट' (00]8- 
थ८॥ए5 $ए9एगाक्षांप७) के नाम से जाना 
जाता है। बरसात के दिनों में फसलों 
और अन्य पौधों पर इसको आसानी 
से देखा जा सकता है। 


थूक के कीट की मादा पौधों की 
पत्तियों व तनों पर अंडे देती है। अंडों 
सें जो जीव निकलता है वह अपने 
माता-पिता से काफी मिलता-जुलता 
है। संदर्भ के पिछले किसी अंक में 
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आपने पढ़ा होगा कि मक्खी-मच्छर 
आदि में कायांतरण होता है। अर्थात 
इनमें अंडों से निकलने वाले बच्चे 
माता-पिता से काफी फर्क होते हैं। 
अंडे से क्रमश: लार्वा, प्यूपा और वयस्क 
बनते हैं। लेकिन थूक के कीड़े में 
कायातरण नहीं होता। अंडे फूटते हैं। 
उनमें से सीधे बच्चे निकलते हैं। ये 
बच्चे शरीर की बनावट तथा व्यवहार 
में वयस्क कीट से काफी साम्य रखते हैं। 


बहरहाल अंडों से निकला बच्चा 
पौधों का रस चूसकर अपना पेट भरता 
है और इस दौरान वह अपने मलद्वार 
से एक तरल पदार्थ छोड़ता है। एक 
तरफ तो वह तरल पदार्थ छोड़ता जाता 
है और वहीं दूसरी तरफ अपने पेट में 
स्थित एक वाल्व युक्त छेद से इस 
तरल पदार्थ में हवा फूंकता है। जब 
हवा इस तरल पदार्थ पर पड़ती है तो 
उसमें खूब सारा झाग बन जाता है, 
जो थूक जैसा दिखता है। 

इस झाग युक्त तरल पददर्थ के 
भीतर यह शिशु कीट रहने लगता है। 
आप सोच रहे होंगे कि यह भोजन 
कहां से और कैसे करता है? दरअसल 
यह जिस पौधे पर रहता है, वहीं पर 


- थूक के गोले से बाहर निकले बिना 
ही - अंदर-ही-अंदर पौधे का रस चूसता 
रहता है। 


सुरक्षा बच _ 


इस कीट को इस झागदार तरल 
पदार्थ से सुरक्षा प्राप्त होती है। यह 
तरल पदार्थ चिपचिपा और बदबूदार 
होता है अत: कोई अन्य शिकारी जंतु 
इसके नज़दीक भी नहीं फटकता। यही 
कारण है कि चरने वाले जानवर ऐसे 
पौधों के पत्तों आदि को नहीं खाते। 
यह कीट बरसात के दिनों में कई फसलों 
जैसे मूंग, उड़द आदि पर भी हमारे 
यहां देखा जाता है। 

थूक के कीड़े की लगभग 2,000 
प्रजातियां देखी गई हैं। वयस्क कीट की 
लम्बाई डेढ़ से मी. होती है। इस कीट 
की कुछ किसमें ऐसे पदार्थ का स्राव 
करती हैं जो घोंघधे के शरीर पर पाए 
जाने वाले खोल जैसा कड़क हो जाता 
है। शायद यही वजह थी कि किसी 
समय जीव-शास्त्रियों ने इस कीट को 
कड़क खोल के आधार पर भ्रमवश 
घोंघे के साथ वगीकृत कर दिया था। 


के. आर. शर्मा: एकलव्य के विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं। उज्जैन में रहते हैं। 


सांपों में विशेष दिलचस्पी रखते हैं। 
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थूक के कीड़े का थूक 


एकलव्य की ओर से राजेश खिंदरी द्वारा भंडारी ऑफसेट, ई-3/2, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से मुद्रित 
एवं एकलव्य, ई-/25, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 4620॥6 से प्रकाशित | संपादक - राजेश खिंदरी। 


